प्रकाशक ; सरस्वती-संद्रि, जतनवर, काशी । 
अद्क ; श्रच्युत मुद्रणालय, लंलिताघाट, काशी । 


मूल्य: ३) 
संवत्‌ 8 २००६ बि० 
आइत्ति : ह्ितीय 


प्रतियाँ : २९०० 


दो बोल 
( अथमाइत्ति ) 


आचार्य शुक्ल के निबंधों का संग्रह पहले “विचार-वीथथी” नाम से निकला 
था, पीछे वही परिवृद तथा परिष्छत होकर 'चितामणि? ( पहला भाग ) के 
रूप में प्रकाशित हुआ । 'चितामणि? में उनके छोटे-बड़े समस्त निब॑ंधों का 
संकलन होनेवाला था | दूसरे भाग के लिए तीन बड़े बड़े निबंध छोटे गए 
मे; पहला 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य” जो बहुत दिन हुए “माधुरी” में मुद्रित 
हुआ था, दूसरा काय्य में रहत्यवाद? जिसे स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने 
अपने साहित्यभूषण कार्यालय से पुस्तकाकार छुपाया था, तीसरा वह भाषण 
जो उन्होंने चोबीसवें हिंदी-साहित्य-संगेलन की साहित्य-परिषद्‌ के सभापति- 
यद से इंदौर में किया था । यद्यपि यह तीतरा भाषण है तथापि इसे भाषण 
का रूप कुछ वाकयों ने आदि, मध्य और अंत में जुड़कर दिया हे | यदि 
ग्रह वाक्यावली हटा ली जाय तो यह वर्तमान हिंदा-साहित्य का 
सिहावलोकन करनेवाला निबंध ही दिखाई देगा | वस्तुतः साहित्य की अन्य 
शाखाओं का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को है, कविता और काव्यक्षेत्र सें 
फैले अभिव्यंजनावाद की विस्तृत मीमांता हो ग्रमुस है। अत: आधान्येन 
व्यपदेशा मवन्ति' के नियम से मेंने इस कृति 'का नाम काव्य में 
अमिव्यंजनावादः धर देने की ढिठाई की है और भापण-बोंधिनी पदावली , 
छोटे अच्तरों तथा छोटे कोष्ठकों (9) में बंद कर दी है। जो अंश पाद- 
टिणण में बढ़े कोष्ठकों | |? से घिरा है वह मेरी करनी? है। 

यह 'रामचरित चारु वितामणि? पर््नत्यय का नेतल सकारनेवाले 
महाजनों को कर्मी कभी विदेशी और हमारे यहाँ सब कुछ है? की ग्रवत्तिवाले 


[२] 
पंडित-पुंगवों को कहीं कहीं आलोकहीन ग्रतीत हुआ है। है भी तो यह संत'- 
सुमति-तिय का ही सुभग श्रृंगार ! यंधपि शुक्कजी की 'परख” और स्वदेशी- 
विदेशीपन के संगह-त्याय का मूलाधार दर्शानेवाला मणिक्रोश ! विषुलांश में 
प्रस्तुत हो चुका है तथापि पठनार्थी सज्जनों के अवैर्य और प्रकाशक के 
अस्पय की उपेक्ता करानेवाले दिन अभी एक-दो नहीं कई थे । इसलिए 
तंग्रति इसी रूप में इसे प्रकाशित कर देने की अग्ेज्ञा समझी गई | 


विजयादशमी, २००२ ; विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


* ब्रक्चनाल, काशी । 


( हितीयाइसि ) 


'चितामणि' के दूसरे भाय की दितीयावृत्ति प्राय; ज्यों की त्यों छाप्पी 
गई है | बरतनी या वर्ण-विन्यात्त की एकरूपता के लिए यथास्थान आवश्यक 
परिवर्तन कर दिए गए है। वर्तनी की एकरूपता आचार्य-अवर की शैली के 
अनुसार है। इस आवृत्ति में नामानुकमणी और जोड़ दी गई है। शुक्लजी 
की विचारसरणि और लेखन-गरणाली के संबंध में भूमिका या अस्तावना 
अथवा मणि-कोश! जोड़ने के स्थान पर भें सम्रुच्तित समझता हैं कि 
उनके कतृ लत पर एक परिपूर्ण झंथ ही अस्तुत कर दिया जाय | इसी से कुछ 
दिनों तक दो बोल” से ही पाठक संत्तोष करें | 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


विजयादशमी, २००६ 
ब्रद्चनाल, काशी | 
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6० आप 
चिन्तामाणा 
काव्य में ग्राकृतिक द्श्य 
दृश्यः शब्द के अन्तगत केवल नेत्रों के विषय का ही नहीं अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों के विषयों ( जैसे शब्द, गनध, रस ) का भी अहण समझना 
चाहिए। “महकती हुई मंजरियों से लदी ओर वायु के भकोरों से 
हिलतो हुई आम की डाली पर काली कोयल बेठी मधुर कूक सुना 
रही है?” इस वाक्य में यद्यपि रूप, शब्द ओर गन्ध तीनों का विवरण 
है, पर इसे एक दृश्यः ही कहेँंगे। वात यह है कि कहपना द्वारा अन्य 
बिपयों की अपका नेन्नों के विषयों का ही सबसे अधिक आनयन होता 
है, ओर सब विषय गोख रूप से आते हैं। वाह्मय करणों के सब विपय 
अन्तःकरण में “चित्र” रूप से प्रतिविम्बित हो सकते है। इसी प्रतिबिम्ब 
को हम हश्य' कहते हैं । 
यह तो स्पष्ट है कि 'प्रतिब्रिस्थ' या दृश्य' का ग्रहण अभिषा! 
द्वारा ही होता है। पर अभिधा? द्वारा महण एक ही प्रकार का नहीं 
होता। हमारे यहाँ आचार्यों ने संकेत-प्रह के जाति, गुण, क्रिया और 
यहरछा ये चार विपय बताए, पर स्वयं संकेत-मह के दी रूपों का विचार 
नहीं किया। अभिधा द्वारा भहण दो प्रकार का होता है--विम्बन्धह॒णु 
ओर अर्थ॑-प्रहण । किसी ने कहा 'कमल!। अब इस कमल” पद का 
अहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंख- 
ड़ियों ओर नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्तःकरण में थोड़ी 
देर के लिए उपस्थित हो जाय ; ओर इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई 
चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अथमात्र समझ कर काम चलाया 
जाय। व्यवहार में तथा शाल्ओं में इसी दसरे प्रकार के संकेत-मह से 
काम चलता है । वहाँ एक एक पद के वाच्याथे के रूप पर अड़ते चलने 


र्‌ चिन्तामणि 


की फूरसत नहीं “रहती । पर काव्य के दृश्य-चित्रण में संकेत-मह पहले 
प्रकार का होता है। उसमें कवि का लक्ष्य विस्व-यरहण' कराने का रहता 
है, केवल अथ-प्रहण कराने का नहीं । वस्तुओं के रूप और आस-पास 
की परिस्थिति का ब्योरा जितना स्पष्ट या र्फुट होगा उत्तना ही पूर्ण विम्ब- 
हणु होगा, आर उतना ही अच्छा दृश्य-चित्रण कहा जायगा। 

विस्व-अहय! कराने के लिए चित्रण काव्य का अथम विधान है, 
जो विभाव' में दिखाई पड़ना है। काव्य में विभाव! मुख्य समझना 
चाहिए। भावों के प्रकरत ऋधार या विपय का कल्पना द्वारा पूर्ण ओर 
यवातश्य पत्यक्षीकरण कवि का पहला ओर सबसे आवश्यक काम है । 
थों तो जिस प्रकार विभाव, अनुभाव आदि सें हम कल्पना का प्रयोग 
पात हैं उसी प्रकार उपमा, उत्पक्ञा आदि अलंकारों मे भी ; पर जब कि 
रस ही काध्य में प्रधान वस्तु हे तब उसके संथाजकों में कल्पना का जो 
प्रयोग हाता हैं वही आवश्यक ओर प्रधान ठहरता है। रस का आधार 
खट्टी करनेबाला जो विभावन व्यापार है वही कत्पना का सवसे अधान 
काय-न्षेत्र है । किन्तु वहाँ उसे यों ही उड़ान भरना नहीं होता ; उसे 
अनुभूनि था रागात्मिका ब्ृत्ति के आदेश पर चलना पड़ता है। उसे ऐसे 
स्रुप खड़े करन पद्त है. जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्राध इत्यादि 
या स्वर्य खनुभव करन के कारण क्रति जानता है क्रि श्राता था पाठक 
भी उनका बसा ही अनुभव करेगे। अपनी अमगुमति की व्यापकता के 
कछारा मनुप्यमात्र को अनुभूति तथा उसके विपयों को अपने हृदय में 
रब्खनवाल ही एस स्वरूपों को अपन मन में ला सकते हैं, आर कवि कहे 
जान के आावकारी बने सकते £ 

विभाव के खअन्तगत दे। पन्न होते हँ--- 

( £ ) आलम्बन ( भाव का बिपय ) 

(+) आस्य ( भाव का अनुभव करनवाला ) 

शैसेम से प्रथम ता सनुष्य से लेकर कोट, पनेग 265 नदी. परत 

दि झद्धि का कई भी पदाथ हो सकता है । किन्तु दसरा दृदय-सम्पन्न 


ट्रई:2] 
डायट 


हि 


|] 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य डे 


करने सें--इनका विस्व-्पहण कराने में--कल्पना का पूरा-पूरा उपयोग 
करते थे। वाल्मीकोय रामायण को में आये-काव्य का आदेश मानता 
हूँ | इसमें राम के रूप, गुण, शील, स्वभाव तथा राबण को विरूतता, 
अनोति, अत्याचार आदि का पूरा चित्रण तो मिलता ही है, साथ ही 
योध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि का चित्र भी पूरे ब्योरे के साथ 
सामने आता है। इन स्थल के वणुन में हमें हाट, चाट, नदी, निश्नेर, * 
ग्राम, जनपद इत्यादि न जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्षेकरण मिल्लता है। 

* साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में वन, उपचन, ऋतु, आदि #ंगार 
के 'उहीपन' मात्र हैं ; वे केवल नायक था नायिका को हँसाने था मसलाने 
के लिए हैं। जब यहो बात है तव किए इनका संख्छि.्ट चित्रण करके 
श्रोता को 'विस्व-प्रहण' कराने से क्या प्रयोजन ? उनके नाम गिनाकऋर 
अथ-महण करा दिया ; व्त, हो गया । पर सोचने को वात है कि कया 
आचीस कवियों ने इनका बणुन इसी रूप सें किया है ? क्या विश्वह्मदय 
चाल्मीकि ने चनों ओर नदियों आदि का बणुन इसी उहश्य से किया 
है ? क्या महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव के आरम्भ में ही हिमालय 
का जो विशद्‌ बर्णंत किया है यह केवल शृंगार के उद्दोपन की दृष्टि से ? 
कभी नहों। ये वर्णन पहले तो प्रसंग-प्राप्त हैं, अर्थात्‌ आलम्बन की परि- 
स्थिति को अंकित कानेवाले है। इनके तरिता आश्रय ओर आलम्बन 
शल्य में खड़े मालूम होते हैं। इस पर यों ग्रोर कीजिए। राम ओर “ 
लद्दभण के दो चित्र आपके सामने हैं। एक में केवल दो मूर्चियों के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है ओर दूसरे सें पयस्थिनी के द्ुम-लताच्छा- 
दित तट पर पणु-कुटी के सामने दोनों भाई बेंठे हैं । इनमें से दसरा चित्र 
परिस्थिति को लिए हुए है, इससे उसमें हमारे भाषों के लिए अधिक 
विस्तृत आलम्बन है | हमारी परिस्थिति हमारे जीवन का आलम्बन है, 
अतः उपचार से बह हमारे सावों का भी आलम्बन हे | उसी परिश्िति 

सी संसार दीं दृयों के बीच जिनमें हम रहते हैं, राम- 
लक्ष्मण को पाकर हम उनके साथ तादात्म्य-प्म्बन्ध का अधिक अनु 
भव करते हैं, जिससे 'साधारणीकरण पूरा पूरा होता है । 


क् 


। चिन्तामणि 


पर प्राकृतिक वणन केवल अंग-रूप से ही हमारे भावों के आल-* 
म्बन नहीं हैं. म्व॒तन्त्र रूप में भी हैं। जिन प्राकृतिक दृश्यों के बीच हमारे 
आदिम पृवज रहे और अब भी मर्नुष्यजाति का अधिकांश ( जो नगरों 
नहीं आ गया है) अपनी आयु व्यतोत करता है, उनके प्रति प्रम-भाव 
पूर्वे-साहचर्य के प्रभाव से संस्कार या वासना के रूप में हमारे अन्तः- 
करण में निहित दे || उनके दश्शेन या काव्य आदि में प्रदर्शन से हमारी 
भीतरी प्रकृति का जो अनुरंजन होता है बह अम्बीकृत नहीं किया जा 
सकता। इस अनसंजन को केवल किसी दूसरे भाव का श्राश्रित या 
उत्तेजक कहना अपनी जड़ता का ढिंढोरा पीटना है। जो प्राकृतिक दृश्यों 
के केबल कामेद्ीपन की सामग्री सममते है, उनकी रूचि भ्रष्ट हो गई 
है ओर संम्कार-साक्षप है । मैंने पहाड़ों पर या जंगलों में घृमते समय 
बहत से एम साध देगंब हैं. जा लदराते हुए हर-भरे जंगलों. स्वच्छ शिलाओं 
पर चोदी से ढलते हुए भरनों, चाकड़ी भरते हुए ।हर॒ना और जल को 
भकतार चमती हुई डालियों पर कलरत्र कर रहे बिहंगों को देग्व मुग्ध 
हे गए है। काने मेघ्र जब अपनी छाया डालकर चित्रकूट के पय॑तों को 
नीलवग कर देने £ तब नाचते हुए नीलकंठों ( मोर्रो ) को देखकर 
सम्यताभिमान के कारग शरीर चाद्दे न नाच. पर मन अवश्य नाचन लगता 
हे । हममें कोड सनन्‍्देह नहीं कि एस हत्या का दग्यकर हप होता ह | हफ 
एक संचारी भाव हे। टसलिए यह मानना पड़ेगा कि उसके मूल हे 
ग्नि-भाव बनमान है, और बद ग्ति-भाव उन हरुृथ्यों के प्रति हे । 
रीति-न्थों की बदौलत ग्स-द्ृष्टि परिमित है। जाने से उसके संयोजन 
निपयों में से कद् ना डद्दीपना में लाल दिए गए ओर कुछ भाकच्षेत्र 
से ही निकाले जाकर यिलेंकार के छान में हक दिए गए। टी छवम्ध 
के अनुसार सम्तुप्रों रे स्वाभाविक रूप ओर क्रिया का बगान 'स्वभावीक्ति 
प्रलंफार भो गया : जैसे, लड़फों का खेलना, चीते का पूछ पटक 


बत्पश्या। हाशी का गंटम्धल रारना टस्यादि। पर मे हन्‍्हें प्रग्नत बियर 
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चशुन हो तो क्या बह अलंकार-मात्र होगा ? प्रस्तुत वस्ये विषय अलंकार 
नहीं कहा जा सकता । वह स्वयं रस के संयोजकों में से है; उसकी 
, शौभा-मात्र बढ़ानेबाला नहीं | में अलंकार को केवल वशणन-प्रणाली-मात्र 
मानता हूँ ; जिसके अन्तर्गत करके किसी चस्तु का वर्णन किया जा 
सकता है । चस्तु-निर्देश अलंकार का काम नहीं। इस इृष्टि से कई 
अलंकार ऐसे है जिन्हें अलंकार न कहना चाहिए; जैसे स्वभावोक्ति, 
अतिशयोक्ति से भिन्न अत्युक्ति, उदात्त इत्यादि। सारांश यह कि 
स्वभावोक्ति' अलंकार नहीं हे और इसी से उसका ठीक ठीक लक्षण भी 
नहीं स्थिर हो सका है।कुछ लोग अलंकार! का वहुत व्यापक अथ लेने लगे 
। इन सब बातों का विस्तृत विवेचन फिर कभी किया जायगा । 
मनुष्य शेप प्रकृति के साथ अपने रागात्मक सम्बन्ध का विच्छेद्‌ 
करने से अपने आतन्द की व्यापकता को नष्ट करता है। बुद्धि की व्याप्ति 
के लिए मनुप्य को जिस प्रकार विस्तृत और अनेकरूपात्मक क्षेत्र मित्ा 
' है उसी प्रकार भावों? ( मन के वेगों ) की व्याप्ति के लिए भी । अब 
यदि आल्स्य या प्रमाद के कारण मनुष्य इस ठ्वितीय क्षेत्र को संकुचित 
कर लेगा तो उसका आनन्द पशुओं के आनन्द से विशाल किसी प्रकार 
नहीं कहा जा सकेगा | अतः यह सिद्ध हुआ कि वन, पव॑त, नदी, नि्ेर, 
पशु-पक्ती, खेत-बारी इत्यादि के प्रति हमारा प्रम स्वाभाविक है, या कम 
से कम बासना के रूप में अन्तःकरण में निहित है । 
पर प्रेम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है--( १) सुन्दर रूप के 
अनुभव द्वारा ओर ( २ ) साहचय द्वारा | सुन्दर रूप के आधार पर जो 
प्म-भाव या लोभ ( मेरे सानस-कोश में दोनों का अर्थ प्रायः एक ही 
निकलता है ) प्रतिष्ठित होता है उसका हेतु संलदय होता है; और जो 
केवल साहचय के प्रभाव से अंकुरित ओर पल्लबित होता है चह एक 
प्रकार से हेतु-ज्ञान-शून्य होता है। यदि हम किसी किसान को उसकी 
ओपड़ी से हटाकर किसी दूर देश में ले जाकर राजभवन में टिका दें तो 
वह उस झोपड़ी का, उसके छप्पर पर चढ़ी हुई कुम्हड़ें की वेल का, 
. सामने के नीम के पेड़ का, द्वार पर बचे हुए चौपायों का ध्यान करके 
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आँसू वहावेगा । वह यह कभी नहीं समझता कि मेरा भोपड़ा इस 
राजभवन से सुन्दर था : परन्तु फिर भी भोपड़े का प्रेम उसके हृदय में 
बना हुआ है। यह प्रम रूप-सोन्दयगत नहीं है ; सच्चा स्वाभाविक , 
आर हतु-लान-अत्य प्रम है । इस प्रम का रूप-खॉन्‍न्दियंगत प्रम नहीं 
पहुँच सकता । 
इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख-विज्ञास के ज्थवा शोभा आर 
सजावट की अपनी ग्चनाओं के आदश को लेकर जो प्रक्नति के ज्षेत्र का 
अचलोकन करने है और अपना प्रमानन्द केवल इन शब्दों में प्रकट करते 
हैँ कि “अहा हा ! कैसे लाल-पीले ओर सुन्दर फूल खिले हैं, पेड़ किस 
प्रकार यहाँ सें बहा तक एक एक पंक्ति में चल्ल गए है, लताओं का केसा 
सुन्दर मंटप सा वन गया है, केसी शोतल. मनन्‍्दे, सुगन्ध हवा चल 
रही है” उनका प्रम कोई प्रम नहीं--उस अधूरा समझना चाहिए। 
थे प्रकृति के सच्चे उपासक नहीं । वे तमाशयीन हैं, ओर केवल अनोखा- 
पन, सजाबंद या चमत्कार देखने निकलते हैं। उनका ददय मनुप्य- 
प्रबन्तिन व्यापारों में पहककर इतना कुंठित हो! गया है कि उसमें उन 
स्गमान्य प्राऊनिक परिम्थिनियों में, जिनमें अत्यन्त आदिस काल में मनुण्य- 
जानि ने अपना जीवन व्यतीत किया था तथा उन प्राचीन सानब- 
ब्यापारों में, जिनमे वन्य दशा से निकलकर वह अपने निर्यादह ओर 
गगा के लिए लगी. लीन दोने की बृत्ति दत्षन गई अथवा यों कह्िए कि 
उनमे करोटों पीडियो की पार करके आनवाली श्रन्तःसंतावर्निती वह 
प्रत्यन्ध स्मृति नहीं रह गट जिसे वासना था संस्कार कदने है । थे तड़क- 
भेक, सजावट, रंगों की चमकचदमक, कलाओं की बारीकी पर भन्त ही 
मुस्य ही सफये हो. सच्चे सददय नहीं कहे जा सकते । 
फरील टीलों, उसर-पटपर्सों, पहाड़ के ऊअवदठ्-वावद किनारों था 
पयुगनकरीईदे के झाटों से कया झाकरषित करनेबाली कोर्ट बात नहीं होती ? 
पग्गर्सवी चाल ये बगीयों के सोल चीलटे कटाब, सीधी-पीभी 
गम धीनयाह, काइ-छाटकर सु टाल किए हुए सरे के 
«टिक पंकि में पल हाए गुलाब आदि देख+र ही वाह-बाह 
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करना जानते हैं उनका साथ सच्चे सावुक सहृदयों को बेसा ही दुःख- 
दायी होगा जैसा सज्जनों को खलों का। हमारे प्राचीन पूचज भी उपयन 
ओर वाटिकाएँ लगाते थे | पर उनका आदश कुछ और था। उनका 
आदर वही था जो अब तक चीन ओर योरप में थोड़ा-बहुत बना हुआ 
है । आजकल के पार्को में हम भारतीय आदश की छाया पाते ह। 
हमारे यहाँ के उपयन वन के प्रतिरूप ही होते थे । जो बनों में जाकर 
प्रकृति का शुद्ध रवरूप ओर उसकी स्वच्छन्द क्रीड़ा नहीं देख सकते थे 
वे उपयनों में ही जाकर उसका थोढ्-वहुत अनुभव कर लेते थे। वे 
सबत्र अपने को ही नहीं देखना चाहते थे। पेड़ों को सनुप्यँ की कबायद 
करते देखकर ही जो मनुप्य प्रसन्न होते है वे अपना ही रूप स्वेत्र देखना 
चाहते हैं ; अहंकार-बश अपने से बाहर प्रकृति की ओर देखने की इच्छा 
नहीं करते । 

काव्य का जो चरम लक्तय सुबेभूत को आत्ममृत कराके अनुभव 
कराना है ( दशंन के समान केवल ज्ञान कराना नहीं ) उसके साधन 
में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब तक इस अहंकार से पीछा 
न छूटेगा तब तक ग्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं 
आ सकते । खेद है कि फारस की उस महफिली शायरो का कुसंक्तार 
भारतीयों के हृदय में सी इधर वहुत दिनों से जम रहा है जिसमें चसन, 
गुल, बुलबुल, लाला, नरगिस आदि का ही कुछ वशुन विज्ञास की 
सामग्री के रूप में होता है--कोह, चयाबान आदि का. उल्लेख किसी 
भारी विपत्ति या दुर्दिन के ही प्रसंग में मिलता है। फारप में क्या और 
पेड़-पौदे नहीं होते ? पर उनसे बहाँ के शायरों को कोई मतलव नहीं 
अलवबुज जैसे सुन्दर पहाड़ का विशद वर्णन किस फारसी काव्य में हैं ? 
पर इधर वाल्मीकि को देखिए । उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों के वशुन में केवल 
मंजरियों से छाए हुए रसालों, सुरभित सुमनों से लदी हुई मालती- 
लताओं, मकरन्द-पराग-पूरित सरोजों का ही वर्णन नहीं किया ; इंगुदी, 
अकोट, तेंदू, बबूल, बहेड़ें आदि जंगली पेड़ों का भी पूण तल्लीनता 
के साथ चुन किया है। इसी प्रकार योरत के कवियों ने भी अपने गाँव 
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के पास से वहते हुए नाले के किनारे उगनेवाली काड़ी या घास तक का 
नाम आँखों में आस भरकर लिया है ।# इससे स्पष्ट हे कि मनुष्य को 
उप्तके व्यापाग्-गत से बाहर प्रकृति के विशाल ओर विस्त॒व ज्षत्र में ले 
जाने की शक्ति फारस की परिमित काव्य-पद्धति में नहीं दै--भारत ओर 
योग्प को पद्धति में है । 


स्वाभाविक सद्रदयना केवल अद्भुत, अनूटो, चमस्कारप्ण, विशद 
या असाधारण वस्तुओं पर मुग्ध होने में ही है। जितने आदमी 
ड्राघाट, गुलमग आदि देसने जाते है. वे सच प्रकृति के सच आराधक 
नहीं होते : अधिकांश केवल तमाशचीन होते है । केवल असाधारणत्व 
के सातात्कार वी यह रूचि स्थल और मही है. आर दरदय के गहरे तलीं 
से सम्वन्ध नहीं रखती । जिस रूचि से प्रेरित होकर लोग आतशबाज़ी, 
जद्स बगरह देखने दाइ़ते है यह चही रूचि है। काञ्य में इसी असा- 
भाग्गास्व प्मार लमन्‍्कफार की छोटी रूचि के कारण बहन से लोग अति- 
शबोक्तिपूरा शअशक्त बाक्यों में ही काव्यग्य सममझन लगे। कोई बिहारी 
के विग्श-बगान पर सिर दिलाता है, कोर्ट थार की कमर गायब होने 
पर बाट वाह करता हे | कालिदास ने श्रत्यन्त प्राक्षतिक ढेंग से रथ की 
पल के आगे निकाला। नो भषणा ने घोड़े को छोड़े हाए तीर से एक तीर 
हससे कर दिया? । पर सुब्रालसा जहाँ हद से ज्यादा चढ़ा कि मज़ाक़ 
हत्या । सेद £ कि उदू की शायरी ऐसे ही मजाक़ की सूरन में आरा गई । 
ग्नृटी वात' सूनने की उस्स्ठा  रखनवाल जब काव्यगसिक समझे 

जाने होगे नथ लिन्न भिन्न रसों के प्रवाद को दखाकहूर अखडन रस सचके 
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"ऊपर उछलने लगा, ओर नारायण पंडित जैसे लोगों को संबेत्र बह्दी 
दिखाई देने लगा | उन्होंने कह दी डोजा क्ि-- 
रसे सारश्चमस्कारः सर्वन्नाप्यनुभूयते ।, 
नञ्मस्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्धुतो रसः ॥ 
भावों का उत्कप दिखाने के लिए काव्य में कहीं कहीं असाधारणत्व * 
अवश्य अपेक्तित होता है, पर उतनी ही मात्रा में जितनी' से प्रकृत सात 
दवने न पाये । इस उत्कप के कलए कहीं कहीं असाधारणत्व पहले आल- 
'म्वन्त सें अधिप्ठित होकर भांव के उत्कपे का कारणस्वरूप होता है | पर 
यह कहा जा चुका है कि भावों के उत्कपे के लिए भी सवत्र आलम्बन 
का असाधारणत्व अपेक्तित नहीं होता। साधारण से साधारण वस्तु 
'हसारे गम्भीर से गम्भीर भावों का आलम्बन-हो सकती है। साहचय- 
अन्य प्रम कितना वलबान्‌ होता है, उसमें वृत्तियों को तल्लीन करने की 
कितनी शक्ति होतो है यह सब लोग जानते हैं. ; पर वह अयसाघधारणत्व 
'पर अवलस्वित नहीं होता । ज्ञिनका हमारा लड़कपन में साथ रहा है, 
जिन पेड़ों के सीचे, जिन टीलों पर, जिन नदी-नालों के किनारे हम अपने 
साथियों को लेकर बैठा करते थे, उनके प्रति हमारा प्रेम जीवन भर स्थायी 
होकर बना रहता है। अतः चमस्कारवादियों की यह समझ ठीक नहीं कि 
जहाँ भ्रसाधारणत्व हाता है वहीं रस का परिपाक होता हे, अन्यन्न नहीं । 
प्रसंग-प्राप्त साघारण-असाधारण सभी वस्तुओं का चणुन कवि का कत्तेंब्य 
है। काव्य-लेत्र अजायवस्राना या नुमाइशगाह नहीं है। जो सच्चा कवि है. 
उसके द्वारा अंकित साधारण वस्तुए भां मन को तलल्‍्लीन करनेवाली होती 
हैं। साधारण के वीच में यथास्थान असाधारण की योजना करना सह्- 
दइुय और कला-कुशल कवि का ही काम दे |साधारण-असाघारण अनेक 
वस्तुओं के मेल से एक विस्तृत और पूर्ण चित्र संघटित करनेबाले ही 
कवि कहे जाने के अधिकारों हैं। साधारण के वीच में ही असाधारण 
की प्रकृत अभिव्यक्ति हो सकती है।. साधारण से ही असाधारण की 
सत्ता है। अत्त:ः केचल बरतु के असाधारणत्व या ब्यंजनाअणाली के 
असाधारणतल में ही काव्य समझ वैठना अच्छी समझदारी नहीं | 


चिन्तामणि 


जार 
है] 


सारांश यह कि केचल असाधारणत्व-दर्शन की रुचि सच्ची सहृदयता 
की पहचान नहीं है। शोभा और सोन्‍्दर्य की भावना के साथ साथ जिनमें 
मनुप्यजाति के उस समय के पुराने सहचरों की बंशपरम्परागत स्मृति 
वासना के रूप में वनी हुई है, जब बह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरत्ती 
थी, वे ही परे सहृदय कहे जा सकते हैं। पहले कह आए हैं कि वन्य 
छोर आमीग दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं, दोनों पेड़-पादों, पद्षु- 
पत्नियों, नद्दी-नालों ओर परदत-मद्ानां के बीच व्यतात होते हैं. अत 
प्रति के ग्धिक रूपा के साथ सम्बन्ध ग्खते है । हम पड़झ-पादा आर 
पश्मझपत्षियों से सम्बन्ध तेहुकर नगरों में आ बस : पर उनके बिना रहा 
हों जाता | हग उन्हें हरवक्त पास ने रग्यकर एक घर में अंद करते 
झीर कभी कभी मन बहलाने को उनके पास चले जाते है | हमारा साथ 
इनमे भी छोड न नहीं बनता । कबृनर हमारे घर के छत्तों पर सुग्व से साते है 
या... कस्ताधिदगअनवलगा सुत्रयाराजतायां 
सीना शायि विरतिलसना लिक्षयिय त्कूलत्र: | 
गोरि हमारे घर के भीतर था बेटते हैं, बिल्ली अपना दिस्‍सा या तो 
स्थाऊ स्थाठ करके सांगती £ या चारी से ले जाती है, कृत्त घर की रस्व- 
बाली करने है, | ओर बासुदेवजी कभी कमी दीवार फो १ कर निकल पड़ते 
/ । अस्सान के दिनों में जब सरखीन्‍चन की कहा की परवा ने करके 


#7ी हरी धास परानी छस पर लिकले पहनी £ सब मुझ उसके प्रम का 
पनुभव दिला है। बह मानो हमें दृढती हट आती है और कहनी #£ कि 
तुम गमसे क्‍यों 2 भागे फिस्‍ल है। ? 

बसों. एससी, नदी-नाली, कदारों, पटपरों, ग्यनों, खतों की नालियों 
घिस से सोच से गई कई हुर्सिं, इल-केली, शापदों और श्रम में लगे हुए 
€सानी इरयादि में जो पाकर हसार लिए ४ बहा हमारे अन्तःकर गा 
के निडिन यारा मे छाखा है, प्रमामाग्ग चमस्कार या अपर्य शोभा 
हक काया सही | थी कप पावस दी हस्यिली आर बसत्ल के यब्प-दास 
है स्माये हो तनो हरीर सती यो देख रर प्रसन्न हो सकने है, जिन्हें कब्र 
/पीम हे रस जी, प्रदूर *ु कदग्यों आर समन सालसो-इजों का ही 
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दर्शन प्रिय लगता है, ओऔष्म के खुले हुए पटपर खेत और मैदान, शिशिर 
की पत्र-विद्दीन नंगी बच्षावली और मराड़-चबूल आदि जिनके हृदय को 
कुछ भी स्पश नहीं करते उनको प्रवृत्ति राजणसी सममझनी चाहिए। वे 
केवल अपने विज्ञास या सुख की सामग्री प्रकृति में ढूँढ़ते है.। उनमें उस 
सत्वः की कमी है जो सत्ता-मात्र के साथ एकीकरण की अनुभूति द्वारा 
लीन करके आत्मसत्ता के विभ्ुत्त का आभास देती है। सम्पूर्ण सत्ता 
क्या भोतिक क्‍या आध्यात्मिक, एक ही परम सत्ता या परम भाव के 
अन्तगंत है, अतः ज्ञान या तक-वबुद्धि द्वारा हम जिस अद्वेत भाव तक पहुँ- 
चते है उप्ती भाव तक इस 'सत्त्व” गुण के वल्ल पर हमारी रागात्मिका 
वृत्ति भी पहुँचती है। इस प्रकार अन्ततः दोनों वृत्तियों का समन्वय हो 
जाता है। यदि हम ज्ञान द्वारा सबेमूत को आत्मबत्‌ जान सकते हैं तो 
रागास्मिकरा दृत्ति द्वारा उसका अनुभव भी कर सकते हे। तक-चुद्धि से 
हारकर परम ज्ञानी भी इस 'स्वातुभूति” का आश्रय लेते हैं। अतः पर- 
साथ दृष्टि से दशन ओर काव्य दोनों अन्तःकए्ण को भिन्न-भिन्न वृत्तियों 
का आश्रय लेकर एक ही लक्ष्य की ओर ले जानेवाले हैं। इस व्यापक 
हृष्टि से काव्य का विवेचन करने से लक्षण-अन्थों में निर्दिप्ट संकीणेता 
कहीं कहीं बहुत खटकती है। वन, उपवन, चाँदनी इत्यादि को दाम्पत्य 
रति के उद्दीपन-सात्र सानने से सन्‍्तोप नहीं होता । 
पहले कहा जा चुका है. कि रस के संयोजक जो विभाव आदि हैं 
वे ही कल्पना के प्रधान ज्ेत्र हैं। कवि की कल्पना का पूणे विकास 
हीं में देखना चाहिए। पर वहाँ कल्पना को कवि की अनुभूति के 

आदेश पर चलना पड़ता है, उसकी श्रंठता कवि की सहृदयता दरदयता से 
सम्बन्ध रखती है, अतः उस क्त्रिसता क काल सें, जिसमें कविता कंबल 
अभ्यास-गम्य समझो जाने लगी, कल्पना का प्रयोग काव्य का प्रकृत 
स्वरूप संघटित करने में कम होकर अलंकार आदि बाह्य आडम्बर फेलाने 
में अधिक होने लगा। पर विभावन दाराजब वस्तु-प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो 
ले तव आगे और कुछ होना चाहिए । विभाव वस्तु-चित्रमय होता है 
अतः जहाँ चस्तु श्वेता या पाठक के भावों का आलम्बन होती है वहाँ 


श्र्‌ ' चिन्तामणि ' 


अकेला उसका पूणे चित्रण द्वी काव्य कहलाने में समर्थ हो सकता है। 
पिछले कवियों में इस वस्तु-चित्र का विस्तार क्रमश: कम होता गया । 
अक्ृतिक दृश्यों के चित्रण में वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि सर्च 
कवियों की कल्पना ऐसे रूपों को योजना करने में, ऐसी वस्तुएँ इकट्ठो 
करने में प्रयुक्त होती थी जिससे किसी स्थल का चित्र पूरा होता था, 
और जो श्रोत्‌ के भाव का स्वयं आलम्बन होतो थी । वे जिन दृश्यों को 
अंकित कर गए हैं उनके ऐसे व्योरों को उन्होंने सामने रखा है जिनसे 
एक भरा-पूरा चित्र सामने आता है। ऐसे दृश्य अंकित करने के लिए 
अकृति के सूद्रम निरीक्षण की आवश्यकता होती है ; उसके स्वरूप में 
इस प्रकार तच्लीन होना पर्ड़ता है कि एक एक व्योरे पर ध्यान जाय | 
उन्हें इस बात का अनुभव रहता था कि कल्पना के सहारे चित्र के भीतर 
एक एक वस्तु ओर व्यापार का संश्लिप्ट रूप में मरना जितना जरूरी 
ऐप ८ भ>, ८ ४5 दे 
है उतना डपमा आदि ढूंढ़ना नहीं, इसी से उनके चित्र भरे-पूरे हैं, 
और इधर के कवियों ने जहाँ परन्परा-पालन के लिए ऐसे चित्र खींचे भी 
् | ९ श ० हें कप (७ ६ 
है वहाँ बे पूण चित्र क्या, चित्र भी नहीं हुए हैं। उनके चित्र ( यदि चित्र कहे 
जा सकें ) ऐसे ही हुए हैं जैसा किप्ती चित्रकार का अधूरा छोड़ा हुआ 
चित्र ; जिसमें कहीं एक रेखा यहाँ लगी है, कहीं वहाँ--कहीं कुछ रंग 

“भरा जा सका है, कहीं जगह खाली है । चित्रकला के प्रयोग द्वारा इस 
चात की परीक्षा हो सकती है। वाल्मीकि के वर्षो-वणन को लीजिए 
ओर जो जो चस्तुएं आती जायेँ उन्तकी आकृति ऐसी सावघानी से 
अंकित करते चलिए कि कोई वस्तु छूटने न पावे । फिर गोस्वामी तुलसी- 
दासजी का भागवत से लिया गया वर्षा-बणन लेकर ऐसा ही कीजिए, 
आर दोलों चित्रों को इस बात का ध्यान रखकर मिलाइए किये 
किप्किन्धा की पर्वतस्थली के चित्र है । 

आदिकवि का केप्ता सूदम प्रकृति-निरीक्षण है, वस्तुओं और 

व्यापारों की केप्ती संश्लिए योजना है, उन्होंने किस प्रकार एक एक 


पेचीले ब्योरे पर ध्यान दिया है, यह दिखाने के लिए नीचे कुछ पद्च 
दिए जाते हैं--- 
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व्यामिश्रितं सजकदम्बपुप्पैनेव जले पवतधातुताम्रम्‌ | 
मयूरकेकामिरनुप्॒यात॑ शैलापगाः शझ्ीघ्रतर वहन्ति ॥ 
रसाकुलं पटपदसन्निकार्श प्रभुन्यते जम्बुफल प्रकामम्‌ | 
अनेकवर्ण पवनावघूत भूमी पतत्याम्रफल॑ विपक्रम्‌ || 
मुक्तातकार्श सलिल पते सुनिर्मल पत्रपुटेयु लग्नम्‌ | 
हुए। विवर्णब्छुदना विहड्डगः सुरेन्द्रदर्त तृपिता: पिचन्ति ||# 
अब पंचवटी में लक्ष्मण हेमन्‍त का कैसा दृश्य देख रहे हैं उसका एक. 
छोटा सा नमृत्रा लीजिए-- 
अवश्यायनिपातेन किश्वित्पक्षित्रशाइला | 
बनानां शोमते भूमिनिविष्टतरुणातपा || 
स्पृश॑ंस्तु विपुलं शीतमुदर्क द्विरदः सुखम । 
अत्यन्ततृपितो वन्य: प्रतिसंहरते करम॥ 
अवश्यायतमोनद्धा. नीहासर्तमसाइताः । 
प्रसुत्ता इच लक्ष्यन्ते विपुष्पा बनराजयः ॥ 
वाप्पसंछुनसलिला रुतविज्ेयसारसा: | 
हदिमाद्रवालकैस्तीरे: सरितो भान्ति साम्प्रतम ॥ 
जराजजरितः पद्म शीणकेसरकर्णिके: । 
नालशेपे्िमश्वस्तेन भान्ति कमलाकराः ॥ 
--( अरण्य, १६ सर्ग )६ 


४ पर्चेत की नदियाँ सर और कद॒म्ब के फूलों से मिश्रित, पर्वृत-धातुओं 
( गेरू ) से लाल, नए गिरे जल से कैसी शीघ्रता से बह रही हें, जिनके साथ 
मोर बोल रहे हैं । रस से भरे भारों के समान काले काले जामुन के फलों को 
लोग खा रहे हं। अनेक रंग के पक्रे आम के फल वायु के कोॉकों से दृध्कर 
भूमि पर गिरते हैं। प्यासे पत्ती, जिनके पंख पानों से ब्रिगढ़ गए हैं, मोती के 

' समान इन्द्र के दिए हुए जल का, जो पत्तों की नोंक पर लगा हुआ हू, हर्पित 
होकर पो रहे हैं। 

है घन की भमि. जिसकी हरी हरी घास पाला गिरने से कल कुछ शभीली 


श५्छ चिन्तामणि 


महाकवि कालिदास ने भी जहाँ स्थल-बर्णन को सामने रखकर दृश्य 
अंकित किया है वहाँ उनका निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्म है-- 
अमिेखलं स्चरतां धनानां छायामधः सानुगतां निपेव्य । 
उद्देजिता बृष्टिमिराश्रवन्ते शज्ञाणि यस्यातपवन्ति सिद्ध: ॥ 
कपोलकण्ट्ूः करिमिर्विनेतुं विधट्टितानां सरलद्बमाणाम्‌ । 
यत्र स्तर तक्बीसतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ 
भागीरथीनि्स्शीकराणां वोढठा. महुःकम्पितदेवदारु: । 
यद्दायुरन्विएम्गे: किरातैरासेव्यते मिन्‍नशिखण्डिबहः ॥& 
उपमाएँ देने में कालिदास अद्वितोय समझे जाते हैं, पर वस्तु-चित्र 
को उपमा आदि का अधिक बोक लादकर उन्होंने सहा नहीं किया। 
उत्तका मेघदूत--विशेषकर पूर्वमेघ--तो यहाँ से वहाँ तक एक मनोहर 
चित्र ही है। ऐसा काव्य तो संस्क्ृत क्या, किसी भाषा में भा शायद ही 
हो । जिनमें ऐतिहासिक सहृदयता है, देश के प्रकृत स्वरूप के साथ 


ह आर 





हो गई हे, नई धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रद्दी है। अत्यन्त प्यासा जंगलों ' 
हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सू ड़ धिकोड़ता है । बिना फूल के 
बन-समूह कुहरे के अन्येकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ, जिनका जल 
कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें के सारस पक्ती केवल शब्द से जाने जाते हैं, 
हिम से आद बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं | कमल, जिनके पत्ते जोर 
होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर ओर कर्णिका हूट-फूटकर छितरा गई हैं, पाले 
से ध्वस्त होकर नाल-मात्र खड़े हैं। 





& मेखला तक घूमनेवाले मेघों के नीचे के शिखरों में आप्त छाया को 
सेवन करके दृष्टि से कंपे हुए सिद्ध लोग जिसके 'बूषवाले शिखरों का सेवन 
करते हैं । जिस ( हिमालय ) में कपोलों की खुजली मिटाने के लिए हाथियों के 
ड्वारा रगड्े गए सरल ( सलई ) के पेड़ों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगन्ध 
को सुगन्धित करती है। गंगा के भरने के कणों को ले जानेवाला, बार- 
बार देवदार के पेड़ों को कंपानेवाला, सयूरों को एंड्ों की छितरानेवाला जिसका 
पवन झगों के हू इनेवाले किरातों द्वारा सेवन किया जाता है | 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य १2 


जिनके दृदय का सामंजस्य है, मेघदूत उनके लिए भावों का भरा-पुरा 
अंडार है। जिनकी रुचि भ्रष्ट हो गई है, जो सर्वत्र उपसा, उस्पेज्षा ही 
हूँदा करते हैं, जो अनूठी उक्तियों' पर ही वाह घाह किया करत हैं, उनके 
लिए चाहे उसमें कुछ भी न हो । 
कालिदास ने चन-श्री, पुर की शोभा आदि का ही बर्णन एक्क एक 

ब्योरे पर दृष्टि ले जाकर नहीं किया, सजाड़ खेंडहरों का भी ऐसा ही 
बरणुन किया है, ज्नका ऐसा-स्वरूप सामने रखा है जिसे अतीत स्वरूप 
के साथ मिलाने पर करुणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुश जब 
कुशावती में जाकर राज्य करने लगे तब अयोध्या उजड़ गई | एक दिन 
रात को अयोध्या का अधिदेवता स्त्री का रूप धरकर उनके पास गया 
ओर अयोध्या की हीन दशा का अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया। 
उस प्रसंग के केवल दो श्लोक नीचे दिए जाते हैं; जिनसे सारे बेन 
का अनुमान पाठक कर लेंगे-- 

कालान्तरस्फमसुप्रेपु नक्त. इतस्ततों रूबनतयाडुरेयु 

त एव मुक्तागुणशशुद्धयो5पि हम्धंधु मूच्छैन्ति न चन्द्रपादा: ॥ 

राचावनाविप्कृतदीपमास;. कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि। 

तिरस्क्रियन्ते कमितन्तुजालेविब्छिन्नधूमप्रसरा गयाज्ाः ॥# 

भावमूत्ति भवभूति ने यद्यपि शब्दालड्लार की ओर अधिक रुचि 

दिखाई पर प्रकृति के रूप-माधुय की ओर उनका पूरा ध्यान रहा | नाटक 
में स्थल-चित्रण के लिए पूर्ण अचकांश न होने पर भी उन्होंने बीच बीच 
में उसकी जो झलक दिखाई उससे चन्य प्राकृतिक दृश्यों का गृढ अनुराग 
लक्षित होता है | खेद है कि जिस कह्पना का उपयोग मुख्यतः पदार्थों 





%& समय के फेर से काले पड़े हुए चुनेवाले मन्दिरों में, जिनके इधर उघर 
घास अंकुर उसे हैं, रात्रि के समय सोती की माल्ला के समान वे अन्‍्द्रकिरणें 
अब अकाश नहीं करती । रात्रि में दोपक के प्रकाश से रहेत और दिन में 
ख््ियों के मुख की कान्ति से झज्य, मिनमें से धुएं का निकलना बन्द्र हो गया है 
ऐसे मरोखे मकट़ियों के जालों से ढक गए हैं। 
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६ 


का रूप संबटित करने, प्राकृतिक व्यापारों को पग्रम्यज्ञ करने ओर इस प्रका: 
किसी दृश्य-खंड के व्योरे पूरे करने में होना चाहिए था उसका प्रयोग 
पिछले कवियों ने उपमा, उ्खक्षा, दृष्टान्त आदि की उद्घावना करने'में हं 
अधिक किया । महाकवि माघ प्रबन्ध-रचना में जैसे कुशल थे बसे हैं 
उसके पक्षपाती भी थे ; पर उनकी प्रब्बत्ति हम प्रस्तुत वस्तु-विन्यास के 
ओर कम और अलंकार-योजना की ओर अधिक पाते हैं | उनके दृश्य 
बन में वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों का सा प्रकृति का रूप-विश्ल्े 
पण नहीं है ; उपमा, उत्पक्षा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास आदि की भरसा 
है । उदाहरण के लिए उनके प्रभाव-बर्णन से कुछ श्लोक दिए जाते हैं- 
अरुणजलजराजी मुग्घहस्ताग्रपादा बहुलमधुपमाला कजलेन्द्रीवरात्षी | 
अनुपतति बिरावैः पत्रिणा व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्यासुतेब .॥ 
विततपृथुवरच्रातुल्यस्पैमंयरूखरं: कलश इब गरीयान्‌ दिग्मिराक्ृप्यमाण: | 
कृवचपलविहज्भालापकोलाहलामिजलनिधिजलमध्यादेष उत्तार्यतेडकः ॥| 
ब्रजतिं विषयमचुंणार्मशुमाली न यावत्‌ तिमिरमखिलमस्तं तावदेवाइरुणैन । 
परपरिभवितेजस्तन्वतामाशु कतु प्रभवति हि विपक्षोच्छेदमग्रेसरोडपि |# 
इस वर्णन में यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि को दृश्य की एक ए. 
सृक्ष्म वस्तु ओर व्यापार प्रत्यक्ष करके चित्र पूरा करने की उत्तनी चिन्त् 
नहीं है जितनी कि अद्भुत अद्भुत उपमाओं आदि के द्वारा एक कौतु 





£ अरुण कमलरूपी कोमल हाथ पेरवाली, मधुपमालारूपी कन्नलघु क्र कमर 
नेत्रवाली, पत्तियों के कलरवरूपी रोदनवाली यह प्रभातवेला सद्योजात बालिः 
के समान रात्रिख्पों अपनी माता की ओर लपको आ रही है । जिस प्रकार घः 
गवींचते समय ख्त्रियों कुछ कोलाहल करता हैं उसी अकार के पत्नियों के कोलाह 
से पूर्ण दिशारूपी खियाँ, दूर तक फैली हुई किरणरूपी रस्सियों से, सू्येरू' 
घड़े को बॉघकर बड़े भारी कलश के समान समुद्र के भीतर से खींचकर ऊ' 
निकाल रही हैं। सूर्य के उदय होने से पहले हो सूर्य के साथी अरुण ने सा 
अन्धकार दूर कर दिया ; चरियरों को नष्ट करनेवाले स्वामियों के आगे चलनेवार 
सेवक भी शत्रुओं को मार भगाने में समर्थ होता है। 
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खड़ा करने की । पर काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गम्भीर है। 
पाश्चात्य काव्य-समीक्षक किसी वर्णन के ज्ञातू-पत्ष (5प्)89०४४8) 
ओर जेय-पक्ष (00]०८४ए९)--अथवा विपयी-पक्त और विपय-पक्ष-- 
दो पक्त लिया करते हैं। जो बस्तुएँ बाह्य प्रकृति में हम देख रहे हैं. उनका 
चित्रण जझेय-पक्त के अन्तर्गत हुआ, और उन वस्तुओं के अमाव से हमारे 
चित्त सें जी भाव या अभ्यास उत्पन्न हो रहे हैं वे जाव-पत्तु के अन्तर्गत 
हुए। अतः उपसा, उ्पेत्षा आदि के आधिक्य के पक्षपाती कह सकते हैं. 
कि पिछले कवियों के शृश्य-वर्णन ज्ञातृ-पक्त-प्रधान है.। टीौक है ; पर वस्तु 
पविन्यास प्रधान काये है | यदि वह अच्छी तरह वन पड़ा तो पाठक के 
हृदय में दृश्य के सौन्दर्य, भीपणता, विशालता इत्यादि का अनुभव थोड़ा- 
बहुत आप से आप होगा । वस्तुओं के सम्बन्ध सें इन भावों का ठीक- 
ठीक अमुभव करने में सहारा देने के किए कवि कहीं वीच बीच में अपसे 
अ्त:करण की भी मलक दिखाता चले तो यहाँतक ठीक है। यह झलक 
दो प्रकार की हो सकती है--भावमय और अपर-बस्तुमय । जैसे, किसी 
मे कहा--“तालाव के उस किनारे पर खिले कमल केसे मनोहर 
लगते हैं. !” यहाँ कमलों के दशन से सौन्दर्य का जो भाव चित्त में 
उदित हुआ वह वाच्य द्वारा स्पष्ट कह दिया गया। यही चात यदि यों 
कही जाय कि “तालाब के उस किनारे पर खिले कमल ऐसे लगते हैं 
मानों प्रभात के गगन-तट पर की ललाई” तो सौन्दर्य का भाव स्पष्ट न 
कहा जाकर दूसरी ऐसी वस्तु सामने ला दो गई जिसके साथ भी वेसे 
ही सोन्दर्य का भाव लगा हुआ है। एक में माव वाच्य द्वारा प्रकर्ट 
किया गया दूसरे में अल्लंकार-झप व्यंग्य द्वारा । इससे स्पष्ट हे कि 
वशुन करते समय कवि उपसा, उस्रक्षा आदि द्वारा वण्ये वस्तुओं के मेल में 
जो दूसरो वस्तुएं रखता है सो केवल भाव को तीत्र करने के लिए | 
अतः वे दूसरी बस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे प्रायः सब मसुप्यों के 
चित्त में वे ही माव उदित होते हों जो वण्य वस्तुओं से होते हैं । यों ही 
खिलवाड़ के लिए वार वार प्रसंग-प्राप्त चसतुओं से श्रोता या पाठक का 
ध्यान हटाकर दूसरी वस्तुओं को ओर ले जौना, जो प्रसंगानुकूल भाव 
रे 


ञ 
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का रूप संवटित करने, प्राकृतिक व्यापारों को ग्रम्यकज्ञ करन ओर इस प्रकार 
किसी दृश्य-खंड के व्योर पूरे करने में होना चाहिए था उमप्तका प्रयोग 
पिछले कवियों ने उपमा, उस्न्षा, दृष्टान्त आदि की उद्धावना करने'में ही 
अधिक किया | महाकवि साध प्रवन्ध-रचना में जेसे कुशल थे वेसे ही 
उसके पक्षपाती भी थे ; पर उनकी ग्रश्ृत्ति हम प्रस्तुत वस्तु-विन्यास की 
प्रोग कम और अलंकार-योजना की ओर अधिक पाते हैं| उनके दृश्य- 
वणन में वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों का सा प्रकृति का रूप-विश्ले- 
पण नहीं है ; उपमा, उत्प्रे्षा, दृष्टान्त, अर्थान्‍्तरन्यास आदि की भरमार 
है | उदाहरण के लिए उनके प्रभात-वणुन से कुछ श्लोक दिए जाते हैं-- 
अरूण जलजराजा मुन्धहस्ताग्रतादा चहुलमव॒ुपमाला कजलन्दाबराक्षा | 
अनपताति विरावे पात्रणा व्याहरन्ता रजानमांचरजाता पूवसन्ध्यासतंव.॥ 
बविततपृथुवरत्रातुल्यरूपैमंशूले: कलय इव गरीयान्‌ दिग्मिराक्ृप्यमाण: | 
क्तचपलविहज्ञालापकोलाहलामिजलनिधिजलमध्यादेप उत्तायतेडकः ॥ 
त्रजति विषयमच्णामंशुमाली न यावत्‌ तिमिरमखिलमस्तं तावदेवा:रुणेन । 
परपरिमवितेजस्तन्यतामाशु कनु प्रभवति हि विपक्षोच्छेदमग्रेसरो-पि ॥|# 
इस बरणन में यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि को दृश्य की एक एक 
सक्षम बस्तु ओर व्यापार प्रत्यक्ष करके चित्र पूरा करन की उतनी चिन्ता 
नहीं है. जितनी कि अद्भधत अद्भुत उपमाओं आदि के द्वारा एक्र कौतुक 





£ अरुण कमलरूपी कोमल हाथ परवाली, मधुपमालारूपी कन्नलयु क् कमल- 
नेव्रवाली, पक्षियों के कलरवरूपी रोदनवाली यह प्रभातवेला सद्योजात बालिका 
के समान रात्रिख्पों अपनी माता को ओर लपकी आ रही है । जिस प्रकार घड़ां 
सखींचते समय खियों कुछ कोलाहल करतो हैं उसी प्रकार के पत्नियों के कोलाहल 
से पूर्ण दिशारूत्री खियों, दूर तक फेली हुई किरणरूपी रस्सियों से, सूर्य रूपी 
बे को बॉधकर बद्े भारी कलश के समान समुद्र के भीतर से खींचऋर ऊपर 
निकाल रही हैं | सूय के उदय होने से पहले ही सथ के साथी श्रदुण न सारा 
प्रन्वकार दूर कर दिया ; चरियों को नष्ट करनेवाले स्वामियों के आगे चलनेवाला 
सेवक भा दत्तुयों को मार भगाने में समर्थ होता है । 
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खड़ा करने की | पर काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गम्भीर है । 
पाश्ात्य काव्य-समीक्षक किसी वर्णन के ज्ञातू-पक्त (5प०]००४४७) 
ओर झय-पक्ष ( 00]००४ए७)--अथवा विपयी-पक्त और विपय-पक्त-- 
दो पक्त लिया करते हैं। जो वस्तुएँ बाह्य प्रकृति में हम देख रहे हैं उनका 
सिन्नणश झ्य-पक्ष के अन्तगंत हुआ, और उन वस्तुओं के अमाव से हमारे 
चित्त में जो भाव या अभ्यास उत्पन्न हो रहे है. वे ज्ञात-पक्त के अन्तगंत 
हुए। अतः उपसा, उत्रेज्ञा आदि के आधिक्य के पक्तपाती कह सकते हे. 
कि पिछले कवियों के दृश्य-वशन ज्ञातू-पक्ष-प्रधान हैं। ठीक है ; पर वस्तु 
बिन्यास प्रधान कार्य है । यदि वह अच्छी तरह वन पड़ा तो पाठक के 
हृदय में दृश्य के सौन्दर्य, मीपणता, विशालता इत्यादि का असुभव थोड़ा- 
बहुत आप से आप होगा । वस्तुओं के सम्बन्ध में इन भावों का ठीक- 
ठीक अनुभव करने में सहारा देने के लिए कवि कहीं बीच बीच में अपने 
अन्तः:करण की भी भलक दिखाता चले तो यहाँतक ठीक है। यह झलक 
दो प्रकार की हो सकती है--भावमय और अपर-बसतुमय । जैसे, किसी 
ने कहा--“तालाव के उस किनारे पर खिले कमल केसे मनोहर 
लगते हैं. !” यहाँ कमलों के दर्शन से सौन्दर्य का जो भाव चित्त में 
डउदित हुआ बह वाच्य द्वारा स्पष्ट कह दिया गया। यही चात यदियों 
कही जाय कि “तालाब के उस किनारे पर खिले कमल ऐसे लगते हैं 
मानों प्रभात के गगन-तट पर की ललाई” तो सौन्दर्य का भाव सप्ट न 
कहा जाकर दूसरी ऐसी वरतु सामने ला दो गई जिसके साथ भी वैसे 
ही सोन्‍्द्य का भाव लगा हुआ है। एक में भाव वाच्य द्वारा प्रकट 
किया गया दसरे में अलंकार-छप व्यंग्य द्वारा । इससे स्पष्ट हे कि 
वर्णन करते समय कवि उपसा, उठ्ेज्षा आदि द्वारा वण्य बस्तुओं के मेल में 
जो दूसरो वस्तुण रखतां है सो केवल भाव को तीत्र करने के लिए। 
अतः थे दूसरी चस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे प्रायः सब मनुष्यों के 
चित्त में वे ही भाव उदित होते हों जो वण्य बस्तुओं से होते हैं । यों दी 
खिलवाड़ के लिए वार बार प्रसंग-प्राप्त चस्तुओं से श्रोता या पाठक का 
ध्यात हटाकर दूसरी वस्तुओं को ओर ले जाना, जो प्रसंगानुकल भाव 
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उद्दीप्र करने में भी सहायक नहीं, काव्य के गाम्भीय॑ ओर गौरव को नष्ट 
करना है, उसकी मर्यादा विगाड़ना है | इसी प्रकार वात वात में “अहाहा ! 
केपा मनोहर है ! कैसा आह्ादजनक है !” ऐसे भावोद्वार भी भहपन से 
खाली नहीं, और काव्य-शिष्टता के विरुद्ध हैं । तातये यह कि भावों की 
अनुभूति में सहायता देने के लिए केवल कहीं कहीं उपमा, उत्रेत्ञा आदि 
का प्रयोग उतना ही उचित है जितने से बिम्व ग्रहण करने सें, दृश्य का 
चित्र हृदयंगम करने में, श्रोेता या पाठक को वाधा न पड़े | 
गँ एक व्यापार के मेल में दूसरा व्यापार रखा जाता है वहाँ या 
ते ( क ) प्रथम व्यापार से उत्पन्न भाव को अधिक तीत्र करना होता 
है ; जैस, हिलती हुई मंजरियाँ मानों भौंरों, को पास बुला रही हैं; 
थवा ( खत्र ) द्वितीय व्यापार का सष्टि के बीच एक ग्रोचंर प्रतिरूप 
दिखाना ; जैसे -- 
“बुं-अब्रात सहँ गिरि कैसे ! खल के बचन संत सद्द जैसे |?” 
दूसरा अवस्था सें प्रस्तुत दृश्य स्वयं रूष्टि या जीवन के किसी रहस्य का 
गाचर प्रातावग्बवत्त हो जाता है। अतः उस प्रतिविम्ब का प्रतिविम्व 
प्रद्दणु करने सें कल्पना उत्साह नहीं दिखाती | इसी से जहाँ दृश्य-चित्रण 
इषप्ट हाता है वहाँ के लिए यह अवस्था अनुऊल नहीं होती । 
वाल्मीकिजी भी बीच वीच में उपमाए देते गए हैं; पर उससे उनके 
सूक््म नरीक्षण में कसर नहीं आने पाई है। वर्षा में पबेत की गेरू से 
मिलकर नदियों की धारा का लाल होकर वहना, पर्वेत के ऊपर से पानी 
का साटा थारा का काली शित्षाओं पर गिरकर छितराना, पेड़ों पर गिरे 
तया के जल का पात्तियों की नोकों पर से बूँद बूँद टपकना और पत्तियों 
का उस पीना, हसन्त में कमलों के नाल-मात्र का खड़ा रहना और उसके 
छोर पर कैंसर का छितराना, ऐसे ऐसे व्यापारों को वे सामने लाते चले 
गए ह। सुन्दग्कांड के पाँचवे सगे में जो छोटा सा चन्द्रनामा! है. वह 
सलक चर सें नहीं उपन्थित किया जा सकता; क्योंकि वह एक 
प्रकार की स्तुति या बशणुन-मात्र है। वहाँ कोई श्यू-चित्रणु नहां है | 
विषय या जल्ञाता अपने चारों ओर उपस्थित वस्तओं को कभी कमी 
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किप्त प्रकार अपने तत्कालीन भावों के रंग में देखता है इसका जेसा 
सुन्दर उदाहरण आदिकवि ने दिया है वह वैसा अन्यत्र कहीं कदाचित्‌ 
ही मिल्ले । पंचवटी में आश्रम वनोकर हेमन्त में जब लक्ष्मण एक एक 
वस्तु और प्राकृतिक व्यापार का निरीक्षण करने लगे उस समय पाले 
से घुंधली पड़ी हुई चाँदनी उन्हें ऐसी दिखाई पड़ी जैसी धूप से साँचली 
पड़ी हुई सीता-- 
उ्योत्त्ना तुपारमलिना पौणमास्यां न राजते। 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्तते न ठ॒ शोभते ॥ 
इसी प्रकार सुप्रीव को राज्य देकर साल्यवान्‌ पर्वत पर निवास 

करते हुए, सीता के विर्‌ह में व्याकुल, भगवान्‌ रामचन्द्र को वर्षा आने 
पर श्रीष्म की धूप से सन्तप्त प्रथ्वी जल से पूर्ण होकर सीता के समान 
आँसू वहाती हुई दिखाई देती है, काले काले वादलों के बीच में चमकती 
हुईं बिजली राबरण की गोद में छटपटाती हुई वैदेही के समान दिखाई 
पड़ती है ओर फूले हुए अजुन के बृत्षों से युक्त तथा केतकी से सुगन्धित 
शैज् ऐप्ता लगता है जैसे शत्रु से रहित होकर सुप्रोव अभियेक्त की जल- 
धारा से सींचा जाता हो | यथा-- 

एपा घर्मपरिक्लिए्ट| नववारिपरिप्लुता । 

सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाप्पं विमुश्धति ॥ 

नीलमेबराश्निता विद्य त्फरन्ती प्रतिभाति मान | 

स्फरन्‍ती रावणास्याझ्े वेदेहीव तपस्विनी || 

एप फुल्लाजुन: शलः केतकैरमिवासितः। 

सुप्रीय शव शान्तारि्धारामिरनिपिच्यते ॥| 

ऐसा अनुमान होता है कि कालिदास के समय से, या उप्तके छुछ 

पहले हो से, दृश्य-च्णुन के सम्बन्ध में कवियों ने दो मार्ग निकाले | 
स्थल्-चणन में तो वस्तु-बरणंन की सूच्रमता कुछ दिनों तक येसी ही चनी 
रही, पर ऋतु-वर्णंन में चित्रण उतना आवश्यक नहीं समझा गया 
जितना कुछ इनी-गिनी वस्तुओं का कथन-मात्र करके भावों के उद्दीपन 
का वन | ज्ञान पड़ता है, ऋतु-चणुन वैसे ही फुटकर पच्मों के रूप में 
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पढ़े जाने लगे जैसे वारहमासा पढ़ा जाता है | अतः उनमें अनुप्रात और 
शब्दों के माधुये आदि का ध्यान अधिक रहने लगा। कालिदास के 
ऋतसंहार ओर रघुवंश के नवें सगे में सन्निविष्ट वसन्तवरणन से इसका 
कुछ आभास मिलता है । उक्त वन के श्लोक इस ढंग के है-- 
कुसुमजन्म ततो नवपल्‍लवस्तरनु पटपदकोकिलकूजितम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरभून्मबुद्रु मवतीमवरतीर्य वनस्थलीम्‌ ॥ 
रीति-प्रन्थों के अधिक बनने और प्रचार पाने से क्रमशः यह ढंग 
जोर पकड़ता गया । प्राकृतिक वस्तु-वयापार का सूह्रम निरीक्षण धीरे धोरे 
होता गया । किस ऋतु में क्या क्या वशुन करना चाहिए, इसका 
आधार प्रत्यक्ष” अनुभव नहीं रह गया, “आप्त-शब्द हुआ | वर्षा के 
वणन में जो कद्म्ब, कुटज, इन्द्रवधू , मेघ-गजन, विद्युत्‌ इत्यादि का नास 
लिया जाता रहा वह इसलिए कि भगवान्‌ भरत मुनि को आज्ञा थी-- 
कदम्बनिम्बकुट्जे: शाइलेः सेन्द्रगोपकेः 
मेथेवाति: सुखस्प4: प्राइटकालं प्रदरयेत्‌ ॥ 
कहना नहीं होगा कि हिन्दी के कवियों के हिस्से में यही आया। 
गिनी-गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर अथ-प्रहण मात्र कराना अधिकतर 
उनका काम हुआ, सूच्रम रूप-विवरण और आधार-आधेय की संशिलएष्ट 
याजना के साथ विस्व-प्रहएण! कराना नहीं । 
अग्तु-मणन को यह प्रथा निकल ही रही थी कि कवियों को भी ओरों 
| दस्वाइखी दंगल का शोक पेदा हुआ। राजसभाओं में ललकारकर 
टढ़ान्मद़ी विकेट समस्याएं दी जाने लगीं, ओर कवि लोग उपमा, उम्मत्षा 
आदि का अद्भुत अद्भुत उक्तियों द्वारा उनकी पूर्ति करने लगे। ये 
अक्तियाँ जितनी हो वे-सिर-पेर की होतीं उतनी ही वाहवाही मिलती। 
कास्मीर के मद्धक कवि जब अपना श्रीकंठचरित-काव्य काश्मीर के 
गजा का सभा में ले गए तव वहाँ कन्नोज के राजा गोविन्दचन्द्र के दूत 
पहन न उन्हे यह समस्या दी-- 
इलइश्रुकचानुकारिकिरण राजदुद्दोौ5ह:. भिर- 
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अर्थात्‌ नेवल्ते के वालों के सच्श पीली किरणों को प्रगट करता हुआ सूर्य 
का यह बिस्व, चन्द्रमा का द्रोह करनेवाले दिन के कटे हुए सिर के 
समान, अकाश से पश्चिम-समुद्र में गिरता है ( राज - राजा, चन्द्रमा )। 

इसकी पूर्ति मंखक मे इस प्रकार की-- 

एथापि द्यरमा प्रियानुगमन॑. प्रोद्यमकाणेस्थिते 
सन्ध्यामें.. विस्वस्यतारकमिपाजातास्थिशेपस्थितिः ।॥ 

अर्थात्‌ दिशाओं में उत्पन्न सन्ध्याख्पी प्रचंड अग्नि में अपने प्रियतम 
का अन्ुुगमन करके आकाश की श्री (शोभा ) भी तारों के वहाने 
: (रूप में) अस्थिशेप हो गई | (काष्ठोत्थिते - काएठा + उत्थिते और काछ +- 
उत्थिते | काप्टा दिशा ; का2- लकड़ी )। सतलब यह कि सती हो जाने- 
चाली आकाश-श्री की जो हड्डियाँ रह गई' बे ही ये तारे हैं । 

जो कल्पना पहले भावों और रसों की सामग्री जुटाया करती थी 
वह बाजीगर का तमाशा करने लगी । होते होते यहाँ तक हुआ कि “पिपी- 
लिका नृत्यति वहिमध्ये” और “मोम के मंदिर माखन के मुनि बैठे 
झुतासन आसन मारे” की नोबत आ गई । 

कहाँ ऋषि-कवि का पाले से घुघले चन्द्रमा का मुंह की भाप से 
अन्ये दपंण के साथ मिलान और कहाँ तारे ओर हड्याँ ! खैर, यहाँ 
दोनों का रंग तो सफेद है, ओर आगे चलकर वो यह दशा हुई कि 
दो दो वस्तुओं को लेकर सांग रूपक बाँधते चले जाते हैं, वे किसी 
चात में परस्पर मिलती-जुलती भी हैं या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, 
सांग रूपक को रस्म तो अदा हो रही है। दूसरी बात विचारने की यह 
है कि सन्ध्यासमय अस्त होते हुए सूर्य को देख मंखक कवि के हृदय 
में किप्ती भाव का उदय हुआं या नहीं, उनके कथन से किसी भाव की 
व्यंजना होती है या नहीं ? यहाँ अस्त होता हुआ सूये 'आतम्बन! 
आर कवि हो आश्रय माना जा सकता है। पर मेरे देखने में तो यहाँ 
कवि का हृदय एकदस तटस्थ है। उससे सारे वरणंन से कोई मतलब 
ही नहीं। उसमें रति, शोक आदि किसो भाव का पता नहीं लंगता । 
गेसे पद्मों को काव्य में परिगणित देख यदि कोई “वार्क्य रसात्मकं 


का 
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काव्यम” की व्याप्ति में सन्‍्देह कर बैठे तो उसका क्या दोप ? "ललाई 
के बीच सूय का विम्ब समुद्र के छोर पर डूबा ओर तारे छिटक गए” 
इतना ही कथन यदि प्रधान होता तो वह दृश्य कवि और श्रोता दोनों 
के रति-साव का आलम्बन होकर काव्य मी कहला सकता था। पर 
अलंकार से एकदम आक्रान्त होकर वह काव्य का स्वरूप ही खो बैठा | 
यदि कहिए कि अलंकार द्वारा उक्त दृश्य-रूप वस्तु व्यंग्य है तो भी ठीक 
नहीं ; क्‍योंकि विभाव' व्यंग्य नहीं हुआ करता। 'विभाव!' में शब्द्‌ 
द्वारा उन वस्तओं के स्वरूप की प्रतिष्ठा करनी होती है जो भावों का 
आश्रय, आलम्बन ओर उद्दीपन होती हैं। जब यह वस्तु-प्रतिष्ठा हो 
लेती दे तब भावों के व्यापार का आरम्भ होता है। मुक्तक में जहाँ 
यक-नायिका का चित्रण नहीं होता चहाँ उनका ग्रहण 'आज्षिप” द्वारा 
होता है, व्यंजना द्वारा नहीं । 
ऋश्य-बणन में उपमा, उस्रज्ञा आदि का स्थान कितना गौण है, 
इसकी मनोविज्ञान की रीति से भी परीक्षा हो सकती दे। एक पवेत- 
म्थली का दृश्य वन करके किसी को सुनाइए | फिर महीने दो महीने 
पीछे उससे उसी दृश्य का कुछ चणुन करने के लिए कहिए। आप देखेंगे 
कि उस सम्पू्ण ऋृश्य की खुसंगत योजना करनेवाली वस्तुओं ओर 
ब्यापारों में शायद ही क्रिसी का उसे स्मरण हो । इसका मतलब यही हे 
कि उस ब्गुन के जितने अंश पर हृदय को तल्लीनता के कारण पूरा 
यान रहा उसका संग्कार बना रहा ; ओर इसलिए संकेत पाकर उसकी 
ते पुनरुद्ाचना हुई, शाप अंश छूट गया। 
खेद के साथ कहना पड़ता हे कि हिन्दी की कविता का उत्थान उस 
समय हुआ जब संम्कृत-काञ्य लक्ष्यच्युत हा च॒क्रा था। इसीसे हिन्दी 
की कविताओं में प्राकृतिक ऋृश्यों का बह सुद्म वशुन नहीं मिलता जो 
संस्कृत की प्राचीन कविताओं में पाया जाता हे । केशव के पीछे तो प्रवन्ध 
झ्ाच्यों का बनना एक प्रकार से बंद ही हो गया । आचाये वनने का ही 
होसला रद गया, कवि बनने का नहीं। अलंकार ओर नायथिका-भेद के 
लक्षगुनय्नन्थ लिखकर अपन रच उदाहरण देन में हो कवियों ने अपन 
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कारये की समाप्ति मान ली। ऐसे फुटकर पद्म-रवयिताओं की परिमित 
कृति में प्राकृतिक दृश्य ढूँढ़ना ही व्यथ है। श्वगार के उद्दीपन के रूप से 
“पटऋतु' का व्शन अवश्य कुछ मिलता है; पर उसमें बाह्य प्रकृति के 
रूपों का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-नायिका का प्रमोद या 
सन्‍्ताप ही मुख्य होता है |अब रहे दो-चार आख्यान-काव्य । उनमें हृश्य- 
चणन की स्थान ही वहुत कम दिया गया है। अगर कुछ वन परम्परा- 
पालन की दृष्टि से है भी तो बह अलंकरारमधान है | उपम्ता, उत्मेज्ञा आदि 
की भरमार इस बात की स्पष्ट सूचना दे रही है कि कवि का मन दृश्यों 
के प्रत्यक्षीकरण में लगा नहीं है, उचट उचटकर दूसरी ओर जा पड़ा है। 
कोई एक वस्तु सामने आई कि उपसा के पीछे परेशान । श्याम के 
छवबीले मुख' का प्रसंग आया। चस, अन्धे सूरदास चारों ओर उपभा 
ट्टोल रहे हैं--- 
त्रज्षि चलि जाई छुववीले मुख की, या पथ्तर को को है ! 
' या बानक उपमा दीवे को सुकत्रि कहा ट्कटोह!? 


उपसाएं यदि मिल्तती गई” तव तो सब ठीक द्वी ठीक, एक वस्तु के ऊपर 
उपमा, पर उपमा उस्क्षा पर उत्मेन्षा लादते चले जा रहे है। “हरि-कर 
राजतमाखन, रोटी”, वस , इतनी ही सी तो बात है, उस पर 
मर्नों बारिज ससि बेर जानि जिय गद्यो सुधांसुहि घोटी ; 
मनों बराह भूधर-सह प्रथिवी घरों दसनन की कोटी | 
एक छोटी सी रोटी की हक़ीक़ृत ही कितनी, उस पर- पहाड़ के सद्दित 
जमीन का बोका लाकर रख दिया ! उपसाएं यदि न मिलीं तो वस, शेप! 
शारदा! पर फिरे, उनकी इज्जत लेने पर उत्तारू ! 
सलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत! यद्यपि एक आख्यान-काव्य 
है पर उसमें भो स्थल-वर्णन सूक्ष्म नहीं है।सिंहल दीप के गढ़, राजद्वार; 
बगीचे आदि का वशशन है। वसीचे के वणुन में पेड़ों ओर चिड़ियों की 
फ़हरिस्त है ; जो बहेलियों से भी मिल सकती है। श्राप्त अथा के अनुसार 
पद्मावती के संयोग-छुख के सनन्‍्वन्ध में पटऋतु' ओर नागमती को विरइ- 
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चेदना के प्रसंग में 'बारहमासा' अलबत है। दोनों का ढंग वही है जो 
ऊपर कहा गया है। दो उदाहरण वथेष्ट होंगे-- 
ऋतु पावस बरसे पिउ पावा; सावन-मार्दो अधिक सुहावा। 
पदमावति चाहति ऋतु पाई ; गगन सुद्दावन, भूमि सुहाई। 
कोकिल बेन, पाँति बरग छूटी ; धन निसरी जनु बीस्बहूटी । 
चमक बीज, वरसे जल सोना ; दाहुर-मोर-सबद सुठि लोना | 
रंग राती पिय-सेंग निसि जागी; गरजे गगम, चौंकि गर लागी। 
सीतल बट, ऊँच चौपारा; दरिबिर सब दीले संसारा। 
हरियर भूमि, कुलुंभी चोला ;ओऔ्रीधन पिय-सँंग रचा हिं डोला। 
संयोग शंगार की दृष्टि से यद घणुन वड़ा मनोहर है। पर इसमें कवि 
का अपना सूद्रम निरीक्षण 'बरसे जल सोना! में ही दिखाई पड़ता है । 
ओर सब वर्णन परम्परानुसारी ही है ।अवब विग्रलम्भ शृंगार के अन्तगंत 
घस्रापाद़ का बणन लीजिए-- 
चढ़ा असाइ, गगन घन गाजा; साजा बिरह हुंदई दल बाजा। 
धूम स्वाम थोरी घन थाएं; सेत घुजा बग-पाँति दिखाए। 
खरग-बीजु चमके चहेँ ओरा ; बुंइ-बान वरसदिं घन घोरा। 
उनई ब्रद्य श्राद चह/ं फेरी ; कंत ! उदार मदन हों घेरी। 
दादुर, मोर, कोकिला पीक ; गिरहि ब्रीज, ब्रट रहे न जीऊ | 
पुप्य-नख्खवत सिर ऊपर आधा; हों त्रिनु नाह, मंदिर को छावा | 
पाठक देख सकने हैं कि फुटकर कहने या गाने के लिए ये पद्म कितने 
सुन्दर €ू | पर एक प्रवन्ध-फाव्य के भीतर दृश्य-चित्रण की हृष्टि से यदि 
नह दम्घत है तो सन्‍तोप नहों होता । अन्य के सम्बन्ध में स्थित्त किपी 
भाव के उद्दीपन-मात्र के लिए जितना वल्तु-विन्यास अपेक्षित था उतना 
जायमी ने किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। 'डह्दीपन-रूप में दृश्य जो 
प्रभाव उत्पन्न करता है वह दूसर ऋ--अर्थान्‌ आलम्बन” के--सम्बन्ध 
से, स्वतन्त्र रूपमें नहों | पर, जसा कि सिद्ध किया जा चुका है, प्राकृतिक 
हटव मनुष्य के भावों के स्वतन्त्र आलम्बन भी होते हें । प्राचीन कवियों 
नगनन्‍द् पात्र के आलम्बन के रूप में आर श्रोता के आलम्बन के रूप मं, 


पा 
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दोनों रूपों में सल्चिविष्ठ किया है। कुमारसम्सव का दिमालय-वर्णुन 
श्रोता या पाठक में आलम्वन के रूप में है। वाल्मीकि-रामायण में लक्ष्मण 
का हेमन्त के अन्तर्गत पंचवटी-दृश्य-वणंन पात्र और श्रोता दोनों के 
भाव का आलस्वन है ; वर्षा ओर शरत्‌ का चणुन पात्र ( राम ) के पत्त 
में तो 'उद्दीपन' है, किन्तु रूप के सूच्म विश्लेषण के बल से श्रोता के लिए 
आलम्बन हो गया है। 
एक बड़े प्रवन्ध-काठ्य में प्राकृतिक दृश्यों का श्रोता के भाव के आल- 
स्वन-रूप सें वणन भी आवश्यक है, ओर यह स्वरूप उन्हें तभी प्राप्त हो 
सकता है जब उनका चित्रण ऐसे व्योरे के साथ हो कि उनका विम्ब-पहरा 
हो, उनका पूर्ण स्वरूप पाठक या श्रोता की कल्पना सें उपस्थित हो जाय । 
कारण, रति या तल्लीनता उत्पन्न करने के लिए यह प्रत्यक्ष स्वरूप का 
पंरिचय आवश्यक है। सारांश यह कि 'उद्दीपन' होने के लिए रूप का 
थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या, संकेत-मात्र यथेष्ट है ; पर 'आलम्बन' होने के 
लिए पूर्ण ओर स्पष्ट स्फुरण होना चाहिए। 
गोस्वामी तेलधीदासजी के सक्तिपूर्ण हृदय सें भगवान्‌ रामचन्द्र के 
सम्बन्ध से चित्रकूट के प्रनि जो प्रम-धाव प्रतिप्तित था उसके कारण 
उन्होंने उतके रम्य स्वरूप पर अधिक हृष्टि जमाई है। नीचे दिए हुए 
वर्णन में यद्यप्रि म्रचल्षित रीति के अनुसार प्रत्येक चम्तु और व्यापार 
के साथ हृष्टान्त और उल्मेत्षा लगी हुईं है, पर निरीक्षण बहुत 
अच्छा है-- 
सत्र दिन चित्रकूट नीको लागत ; 
चरपा-ऋतु-प्रवेस विसेष गिरि देखत मन अनुरागत | 
चहुं दिसि बन संपन्न, विहग-म्रग बोलत सोभा पावत 
जनु सुनरेस-देस-पुर ग्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत- 
सोहत स्थाम जलद मृदु घोरत धातु-रँगमगे संगनि; 
सनट्ट आदि-श्रंभोज बिराजत सेवित सुरमान- संगनि | 
सिखर परसि घन-घटहि मिलति बगपाँति सो छुत्रि कवि वरनी ; 
आदि-बराह विहरि वारिधि मनों उज्यो है दसन घरि घरनी। 


वि । 
ही] 
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उजल-जुत त्रिमल सिलनि कलकत नभ-बन-प्रतिर्तित्र तरंग; 
मानहें जग-रनना त्रिचित्र विलसति विराट-ओंग-अग | 
मंदाफिनिदि मिलत करना मरि भरि, भरि भरि जल थाले ; 
कुलमी! सकल सुझृत-सुत्र लागे मने राम-भक्ति के पीछे | 
वाद्य प्रकृति के सम्बन्ध में सूरदासजी की दृष्टि बहुत परिमित है। 
एक तो ब्रज की गाचारण-भुमि के बाहर उन्होंने पेर ही नहीं निकाला, 
दुसरे उस भमि का भी पूण चित्र उन्होंने कहीं नहीं खींचा | उद्दीपन के 
रूप में केवल द्रुम, चल्नी ओर यमुना के किनारेवाले कदम्व का उल्लेख- 
भर वाग् बार मिलता है। गोपियों के विर्‌ह के प्रमंग में रीति के अनुसार 
पाचल आदि का बणन श्रवश्य है ; पर कहने की आवश्यकता नहीं कि 
उपमें पाचस स्वरूप-स्थित नहों है, वियोगिनी गोपियों के सानस-प्रदत्त 
रूप में हे--कर्ी वह क्ृष्ण-रूप में हे, कहीं चढ़ाई करते हुए राजा के 
रूप में, टत्यादि ; जेस-- 
आयु बन स्थाम की श्रनुद्धारि ; 
टनद आए साँतर से, सजनी ! देखु रूप की आगि | 
बनुप्र मानों पीतवसन-छुि, दामिनि दसन बिचारि ; 
जुनु बगपाँति माल मोतिन की, खितवत दितहदि निहारि | 


पे 


है 
(न 


तुग्गये गोकुल हो, त्रजनाथ ! 

सेग्पो £े अरि चनुरंगिन ले मनमथ-सेना साथ | 

गरजणन आल गंभीर गिरा, मनु मंगल मत्त अपार 

सवा धूरि उद़त रथ पायक घीरन की खरतार । 
केबल कहीं कही नियत बम्तुओं को छुद अधिक गिनती-भर मिलती 
# ; जसे-- 
7 पर्स झनेक उबर अति मनोदर बेंप ; 
« संग्यि ' गगन-सीमा संब्दि ने सुब्रिसप । 
देगा रगग, ब्रम-बंद राजत, स्व चानक, मोर; 


के विनर्न-त डान बद्ाबस दामिनी चन-बोगर । 
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घरनि तन तनु रोम पुलक्रित पिय्रे-समासम जानि ; 
हुमनि चर चलली वियोगिनि मिलति है पदहिचानि। 
हँस, सुक, पिंक, सारिका, अलि ग़ुंज नाना नांद; 
मुद्रित मंडल भेक-मेडी, विहस बिंगत विपाद | 
कुट्ज, कुमुद कदंब, कोचिंद कनक आरि, सुकंज ; 
केतकी करबीर, वेलउ तिमल्न बहु ब्रिघि मंजु | 
: नामावली मिरोक्षण का फल नहीं है | इसकी सूचना कुमुद! और 
विद! ( कोविदार ) पद दे रहे हैं। कचनार की शोभा चसनन्‍्त-ऋतु 
ही होती है, जब कि वह फूलता है ; ओर कुमुद की तो पत्तियाँ भी 
काल में अच्छी तरह नहीं बढ़ी रहती | 
यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि वखुओं की गिनती गिनाना ही 
तु-विन्यास नहीं है॥ आस-पास की और वस्तुओं के चीच उनकी प्रकृत 
पना से दृश्य के एक पूर्ण सुसंगत रूप की योजना होती है' “मोर 
) हैं, समीर चलता है, कोयल बोलती है” इस प्रकार कहना केवल 
तुओं और व्यापारों की गिनती गिनाना है। रीती-अन्थों में प्रत्येक 
तु में चश्य वस्तुओं की सूची देखकर यह तो हरएक कर सकता है। 
( चित्रण नहीं है | इन्हीं वस्तुओं ओर व्यापारों को लेकर यदि हम 
प्रकार योजना करें--/बह देखो, मोरों से गुल्ली, सन्‍्द मन्‍्द मूमती 
| आम की डाली पर, हरी हरो पत्तियों के वीच अपने कृष्ण कलेवर 
: पूर्ण रूप से न छिपा सकती हुई कोयल वोल रही है !” तो यह दृश्य 
कित करने का प्रयत्न कहा जायगा । किसी वस्तु का वर्णन जितनी ही 
घिक बर्तुओं के सम्बन्ध को लिए हुए होगा उतना ही चह पेचीला 
गा, और कवि के निरीक्षण की सूद्ष्मता प्रकट करेगा। इस दृष्टि से 
चीन कवियों के वर्णनों का विचार करने पर इस वात का पता लग 
यगा । देखिए, वाल्माकि के मुक्तासकाशं? वाले श्लोक में पानी की 
ञमें का आकाश से गिरना, गिरकर पत्तों की नोकों पर लगना और 
डियों के पंखों को विगाइनां, चिड़ियों का पत्तों की नोक पर लगी 
दों को पीता, इतने अधिक व्यापार एक सम्वन्ध-सूत्र में एकन्र पिरोए 
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हैं| इसी प्रकार कालिदास ने द्विमालय के पवन के साथ भागीरथी के जल 
कण का फैज्नना, देवदारु के पेड़ों का काँपना, मोर की पूछों का छितराना, 
किरातों का मगों की खोज में निकलना ओर वायु-सेवन करना, इतने 
व्यापारों को परम्पर सम्बद्ध दिखाया है। पर इतनी अधिक संश्लिए 
योजना के प्रत्यक्षीकरण के लिए विम्दत और गूढ़ निरीक्षण अपेक्तित है। 
ऊपर गोस्वामी तुलसीदासजी का जो चित्रकूट-चर्णन दिया गया है उसमें 
यह बात कुछ कुछ है। “सोहत स्थाम जलद मदु घोरत धातु-रँंगमगे 
संगनि” में यों ही काले वादल का माम नहीं ले लिया हे ; वह ऊपर 
उठे हुए श्र|ग पर दिखाया गया है, ओर वह श्वंग भी गेरू के रंग में 
रेगा हुआ हे । इसी प्रकार 'जल-जुत विसल सिलनि कलक्त नभ-वन- 
प्रतिबिंत्र तरंग” में शिलाओं का घुलकर स्वच्छ होना, उन पर वरसाती 
पानी का लगना, स्वच्छता के कारण उनमें आकाश और बन का प्रति- 
निम्ब दिस्वाई पड़ना, इतनी बातों की एक वाक्य सें सम्बन्धन्योजना पाई 
जाती है ! 

जायमी से कवियों के एफ और झकाव का पता लगता है। कवि! 
आर 'सयान! जब एक ही समझे जाने लगे तब मलनुप्य के व्यवसाय 
विशप की जानकारी का खज़ाना भा काञ्यों में खुलने लगा। घोड़ों का 
बगान है तो घोड़ों के पचासों भेदों के नाम सुन लोजिए : जिन्हें शायद 
घोड़ों के व्यवसायी हो जानते होंगे। वाजन का वर्णन है तो पूरा, कचोरी, 
कटी, रायता, चटनी, मुख्ज्बा, पड़ा, वरफ़ी, जलेबो, फेनी, ग़ुलाबजामुन 
आदि जितनी चीज़ों के नाम कविज्ी जानते हैं. सब मौजूद ! इन व्यंजनों 
को सामने रखने से पाठकों को ललचान के सित्रा ओर क्या प्रयोजन 
सिद्ध हो सकता दे ? पर काव्य भगत जगाने के लिए तो है नहों। जिसे 
गागस आदि के का रग्य भाजन स अरूच हो गट होगी वह किसी अच्छे 
सबंध के नुझम का सवन करगा। भाजन की पत्तल का सन करना 
आायीन काबि भद्यपन और छाख्य-टिप्रता के विरद्ध समझे भर । टसी से 
दान हश्य काव्य में भोजन के हृदय का निपेव किया है। नामावली की 
ग्स क्षय का पनुसरण जावती, सगदास, सदन ओर सहाराज रखुराज- 
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सिह ने अधिक किया है। अख-श्सततों ओर पहरावों के नामों की फेहरिस्त 
देखनी हो तो सूदन का 'सुजानचरित्र” पढ़िए। हाथी-बोड़ों, सवारियों 
ओर राजसी ठाठ-बाट की वस्तुओं के नाम याद करने हों ता महाराज 
रखुराजसिंह का 'राम-स्वयंचर” उठा लीजिए । 
केशवदासजी को अपने श्लेप, यमक और उद्तेक्षा इत्यादि से फुरसत 
कहाँ कि विस्तृत सम्बन्ध-योजना के साथ प्रकृति का निरीक्षण करने 
जाये । सीधी तरह से कुछ वस्तुओं का नाम ले जाये, यही ग़नीमत है । 
फल-फूलन-पूरे, तरुवर रूरे, कोकिल-कुल कलरब बोलें; 
अति मत्त मयूरी पियरस-पूरी, वन बन प्रति नाचति डोलें । 
देखिए दंडक वन के वर्णन में श्लेप का यह्‌ चमत्कार दिखाकर आप 
चलते हुए-- 
सोभत दंडक की रुचि बनी, भाँतिन भॉतिन सुंदर घनो। 
सेव बड़े ह्प की जनु लसे, श्रीफल भूनिमाव जहाँ बसे। 
बेर भयानक सी अति लगे, अर्क-समूह जहाँ जगमगै। 
विर', “बनी, श्री-फल' और अकेः! शब्दों में श्लेप की कारीगरी दिखा 
दी, बस हो गया । वन-स्थली के प्रति उनका अनुराग तो था नहीं कि 
उसके रूप की छटा व्योरे के साथ दिखाते । भयानक शब्द जो रखा 
हुआ है वह 'भावे का सूचक नहीं है ; क्योंकि न तो 'वेर! ही कोई 
भयंकर वस्तु है, न ओक ( मदार ) ही । श्लेप से अक! का अथे सूर्य 
लेने से 'समूह' के कास्ण प्रलय-फाल का अथ निकलता है, जो प्रस्तुत 
नहीं है । दंडक वन क्या दे देता--आनन्द! दे सकता था, वह भी 
हीं देता था--जो उसके रूप का विश्लेषण केशवदासजी करने जाते ? 
राजा की सेवा से श्री-फल' प्राप्त होता था, उसका जिक्र मोजूद है । 
जव केशबदासजी का यह हाल है तब फुटकर पच्च कहनेवाले उनके 
अनुयायी 'कविदो' में प्रकृति का रूपविश्लेपण ढेंढ़ना ही व्यथ है। 
ऋगतु-वर्णुन की पुराती रीति उन्होंने निवाही है | उनके वणुन में उहीपन- 
भर के लिए फुटकर वस्तुएं आई हैं ; सो वे भी उपसा, उद्मेज्ञा, रूपक 


है 
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आदि छी भीड़ में छिपी हुई हें । वसनन्‍्त कहीं राजा होकर आया है, क 
॥जिदार कक 5] 4३ 


कीर ; कहीं कुछ, कहों कुछ | किसी ने कुछ बढ़कर 
हाथ मारा तो शिश्षिर ओर ग्रीप्म-ऋतु में जो अपने शरीर की दशा देखी 
उसका वणन कर दिया, ओर उपचार का नुस्खा कह गए--- 
गआपम की गजब धु्की दे थूर्न थाम थाम 
- गरमी ऊझुको है जाम जाम अति त्तापिनी | 
भीजे खस ब्रीनन डलाए ना मसुखान सेद, 
गात ना सुहात, बात दावा सी इरापिनी। 
खाल कब्र कहेँ कार कुमन में कृपन तें 
ले ले जलबार बारवार मुत्र थापिनी। 
उद्र पिया तत्र पियो, अब्र प्रियो फेरि अ्रत्र, 
पीस हू पीबरत बुक ने प्यास प्रापिनी ॥ 
गर्मी के मौसम के लिए एक कब्रिजी राय देते हैं-- 


“त) क 


र्प ८ भर 

लीनल गुलाव जल भरि चहवधन में 

डारि झे कमल-इल न्हादव को धेसिए | 
मालिदस अ्रंग शंग अगर अनर संग, 
क्रमर, उमीस्नीर, घनसार चसिए | 
“दर में गाडिलाल चंदन के चहलन 
भरि भरि. गोहुल के महलन  शसिए || 

भरे कहने का अमिप्राय यह नहीं कि हन कवियों में कहीं प्रकृति 

निरमशगग मिलेगा ही नहीं । निलगा, पर थाटा, आर वह भी हूँ ह 
पर झठा गाव तलगठ | जस-- 


पल 


+$. 5५ ६४४४५ >> नक> अमन अक न के 
एप का सभा माग्ग ग्ग्म नेप, 
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पेनापतिः नेक दुपहरी दरकत होत 
घमकार बिंपम, जो ने पात खरकत है। 
मेरे जान, पीन सीरे ठौर को पकरि कोऊ, 
घरी एक ब्रैठि कहाँ ब्रामे ब्रितवत है॥ 
नन्‍्ददासजी एक प्रसिद्ध कृष्णुमक्त ओर कवि थे। पर त्रजभूमि की 
महिमा का वखान करते समय दृश्य अंकित करने के बखेड़े में वे भी 
नहीं पड़े । वहाँ चिरवसन्त रहता है, इतने ही में अपना मतलब सबको 
समभा दिया-- 
अंयृंदावन चितघन, कछु छुत्रि वरनि ने जाई; 
कृष्ण ललित लीला के काज गदहदि रह्यो जडइताई। 
जहँ नग, लग, झूंग, लता, कुज बीरूघ, तृन जेते ; 
मर्दिन काल-गुन प्रमा सदा सोमित रह तेते। 
सफल जंतु अविरुद्द जहाँ; हरि, म्ग सेंग चरहीं; 
काम-क्रीच मद-लोम-रहित लीला. अनुसरहीं। 
सब दिन रहत बसंत कृष्ण-अवबलोकनि लोमा ; 
त्रिभुवन कानन जा विधूति करि सोमित सोमा | 
या बन को बर बानिक या बन ही बनि आबे; 
सेस, महेस, सुरेस, गनेस न पारदिं पावे। 
भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र के समय से हमारी मापा नए मार्ग पर आ 
खड़ी हुई ; पर दृश्य-बणन में कोई संस्कार नहीं हुआ । वाल्मीकि, कालि- 
दास आदि प्राचीन कवियों की प्रणाली का अध्ययन करके सुधार का 
यन्न नहीं किया गया । सारतेन्दुजी का जीवन एकदम नागरिक था। 
मानवी प्रकृति में ही उनकी तल्लीनता अधिक पाई जाती है; वाह्म प्रकृति 
के साथ उनके हृदय का वैसा सामंजस्य नहीं पाया जाता। सत्यहरि- 
ब्बन्द्र! में गंगा का और “चन्द्रावली में यमुना का वर्णन अच्छा कहा 
जाता है। पर ये दोनों बशेन भी पिछले सखेवे के कवियों की परम्परा के 
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# घमका 5 हवा का गिरना या ठहर जाना | 
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अनुसार ही हैं। इनमें भी एक एक साथ कई वस्तुओं ओर व्यापारों की 
सदम सम्बन्धन्योज़ना नहीं है, केवल वन्तुओं ओर व्यापारों के पृथक- 
प्रथक कथन के साथ उपना. स्खत्षा आदि का प्राचुय है। दोनों के कुछ 
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जी 


(क) 


नत्र उत्च जल-धार हास्डीस्क सी सोटति; 


श्चि जिच दारति बू 65 मध्य मुझा-मनि पोदति। 
लाल लार लदि प्रन एक ५ इक दाम शावत 


शिमिनर्गन सन विधि मनोरथ करत, मियावत | 
कह अंधे नवधाद उच्च गिरिबरस-सम साद्रत 
छुतरी, कट मई बड़ी सने मोरव जोद्ृत | 

धाम सह और फरहरत घृुजा-पताका; 
घहसत चघंदा-धुनि घमझत शीसा कार साका | 


॥ नद्यात, सार कर जुगन उछारत 


ब्ठे 
कवर मदरि बइन करने झाति ही द्धाति परायद ; 
धागिवि नाते ससि-फलेल मनु कमत मिदशयत | 
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के करिके कर बहु पीय को टेरत निज ढिग सोइई ; 
के पूजन को उपचार लें चलति मिलन मन मोहई। 
के पिय-पद-उपम न जानि यहि निज उर घारत ; 
के मुख करि बहु भंगन-मिस अस्तुति उचारत | 
के ब्रज-तियगन-चदन-कमल की मलकति भोई ; 
के ब्रज हरि-पद-परस-डेतु फमला बहु आईं। 
देखिए, यमुना के वरणन में 'सेवालन-मध्य कुम्ुदिनी” में दो वस्तुओं 
की सम्बन्ध-्योजना थी; पर आगे चलकर जो उस्नेज्षा' और 'सन्रेह! 
की भरमार हुई तो उसमें अलग अलग कुमुद ओर कमल ही रह गए, 
ओर वे भी अलंकारों के वोझ के नीचे दवे हुए। 
मैं समझता हूँ, अब यह दिखाने के लिए ओर अधिक प्रयास की 
आवश्यकता नहीं है कि वन, पबत, नदी, निमेर आदि प्राकृतिक दृश्य 
हमारे राग या रति-भाव के स्वतन्त्र आह्ृम्बन हैं, उनमें सहृदयों के 
लिए सदज आकर्षण वत्तेमान है। इन दृश्यों के अन्तगत जो वरतुएँ 
ओर व्यापार होंगे उनमें जीवन के मूल-स्वरूप ओर मूल-परिस्थिति का 
आभास पाकर हमारी वृत्तियाँ तल्लीन होती हैं । जो व्यापार केबल 
मनुष्य की अधिक समुन्नत बुद्धि के परिणाम द्वोंगे, जो उसके आदिस 
जीवन से बहुत इधर के होंगे, उनमें प्राकृतिक या पुरातन व्यापारों की 
सी तल्लीन करने की शक्ति न होगी। जैसे, 'सीतल गुलाव-जल भरि 
चहवच्चन में! बैठे हुए कविजी की अपेक्षा तलेया के कीचड़ में वेठकर 
जीभ निकाल-निकाल हॉँफते हुए कुत्ते का अधिक प्राकृतिक व्यापार 
कहा जायगा। इसी प्रकार शिशिर में दुशाला श्ढ़े 'गुलगुली गिलमें, 
गलीचा! विद्लाकर बैठे हुए रचाँग से धूय में खपरेल पर बैठी वन चांटती 
हुई विललों में अधिक प्राकृतिक भात्र है। पुतलोधर में एंजिन चलाते 
हुए देशी साहब की अपेज्ञा खेत में हल चलाते हुए किसान में अधिक 
स्वाभाविक आकरपण है। विश्वास न हो तो भवभूति और कालिदास 
से पूछ लीजिए । 
जब कि आक्ृतिक दृश्य हमारे भाषरों के आलम्बन हैं तब इप शंका के 
रे 
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लिए कोई स्थान ही नहीं रहा कि प्राकृतिक दृश्यों के वन में कोन सा 
रस है ? जो जो पदाथ हमारे किसी न किप्ती भाव के विषय हो सकते 
हैं उन सबका वर्णन रस के अन्तर्गत है ; क्योंकि 'भाव' का ग्रहण म॑ 
रस के समान ही होता है। यदि रति-भाव के रस-दशा तक पहुँच 
की योग्यता 'दाम्पत्य रति' में ही मानिए तो पूण भाव के रूप में म॑ 
हृश्यों का वणुन कवियों की रचनाओं में वरावर मिलता है। जैसे का5 
के किसी पात्र का यह कहना कि “जब में इस पुराने आम के पेड़ के 
देखता हूँ तव॒ ४स बात का स्मरण हो आता है कि यह वही है जिसओे 
नीचे में लड़कपन में वेठा करता था, और सारा शरीर पुलकित हो जात 
है, मन एक अपूर्व भाव में मप्न हो जाता है।? चिभाव, अनुभाव और 
संचारी से पुष्ठ भाव-उयंजना का उदाहरण होगा । 
पहले कहा जा चुका है कि जो वस्तु मनुष्य के भावों का विपय या 

आलम्बन होती है उसका शब्द्‌-चित्र यदि किसी कवि ने खींच दिया तो 
चह एक प्रकार से अपना काम कर चुका। उसके लिए यह अनिवाय 
नहीं कि वह आश्रय की भी कल्पना करके उसे उस भाव का अनुभव 
करता हुआ, हप से नाचता हुआ यथा विपाद से रोता हुआ, दिखाबे। 
में आलम्वन-मात्र के विशद बशुन को श्रोता में रसानुभव ( भावानुभव 
सही ) उत्पन्न करने में पूणे समर्थ मानता हूँ | यह बात नहीं है कि जग्र 
तक कोई दूसरा किसी भाव का अनुभव करता हुआ आर उसे श्र 
ओर चेट्टा द्वारा प्रकाशित करता हुआ न दिखाया जाय तब तक रसानु 
भच हो ही नहीं । यदि ऐसा होता तो हिन्दी में नायिक्रा-्मेद! और 
'नख-सिख' के जो सैकड़ा गन्‍्थ चने हैं उन्हें कोई पढ़ता ही नहीं। 
नायिका-मेद में केवल श्ृंगार-रस के आलम्बन का वणन होता ६, मे 
नख-सिख! के किसी पद्म में उप आलम्बन के भी किसी 4. 
अंग-मात्र का । पर ऐसे वणुनों से रसिक लोग बराबर शआानदे १ 
करते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक दृश्य-चशन-मात्र को, चाहे करे उःः 
अपने हर आदि का कुछ भी वर्णन न करे, हम काव्य कह से सफ़त हे 
हिमालय-बणेन को यदि हम कुमारसम्भव से निकालकर अलग ईर 
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तो वह एक उत्तम काव्य कहला सकता है। मेघदूत सें--विशेषकर 
पूवमेध॒ में--प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन ही प्रधान है। यक्ष की कथा 
निकाल देने पर भी उप्तका काज्यत्व नष्ट नहीं हो सकता । 
ऊपर 'नख-सिख? की वात आ गई है, इसलिए मनुष्य के रूपचणन 
के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कह देना अप्रासंगिक न होगा । - कारण 
दृश्य-चित्रण के अन्तर्गत वह भी आता है। 'नख-सिख” में केवल 
नायिका के रूप का वर्णन होता है। पर उसमें भी रूप-चित्रण का कोई 
प्रयास हम नहीं पाते, केवल विलक्षण उल्मेत्ञाओं और उपमानों की 
भरमार पाते हैं। इन उपमानों के योग द्वारा अंगों की सौन्द््य-भावना 
से उत्पन्न सुखालुभूति सें अवश्य वृद्धि होती है ; पर रूप नहीं निर्दिष्ट 
होता । काव्य में मुख, नेत्र और अधर आदि के साथ चन्द्र, कमल ओर 
विद्यम आदि के लाने का मुख्य उद्देश्य चण, आकृति आदि का ज्ञान 
कराना नहीं, वल्कि कल्पना में साथ साथ इन्हें भी रखकर सोन्द्य-गत 
आनन्द के अज्ञुभव को तीत्र करना है। काव्य क्री उपमा का उद्देश्य 
भावालुभूति को तीत्र करना है, नेयायिकों के गोसदशो गवयः” के समान 
ज्ञान उत्पन्न कराना नहीं । इस दृष्टि से विचार करने पर कई एक प्रचलित 
उपसान वहुत खटकते हँ--जैसे, नायिका की कटि की सृक्रमता दिखाने के 
लिए सिंहिनी को सामने लाना, जाँघों की उपमा फे लिए हाथी की सूँड़ 
की ओर इशारा करना । खैर, इसका विवेचन उपम्रा आदि अलंकारों 
पर विचार करते समय कभी किया जायगा । अब प्रस्तुत विषय की ओर 
आत्ता हूँ । 
मनुप्य की आक्ृत्ति और मुद्रा के चित्रण के लिए भी काव्य-्क्षेत्र 
में पूरा मेदान पड़ा है। आक्ृति-चित्रण का अत्यन्त उत्कप वहाँ सम- 
भना चाहिए जहाँ दो व्यक्तियों के अलग-अलग चित्रों में हम भेद कर 
'सकें। जैसे, दो सुन्दरियों की आँख, कान, नाक, भाँ, कपोल, अधर, 
चिद्ुक इत्यादि सब अंगों को लेकर हमने वर्णन द्वारा दो अलग अलग 
चित्र खींचे | फिर दोनों वणनों को किसी और क हाथ में देकर हसने 
“उन दोनों ल्लियों को उसके सामने बुलाया । यदि चह बतला दे कि “यह्‌ 
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के न शव 
इसरा बणन है और यह उसका' तो सममिए कि पुण सफलता हुई। 
योरुप के उपन्यासों में इस ओर बहुत कुछ प्रयत्न दिखाई पढ़ता है ; पर 


4 
मारे यद्दां अभी हघर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मुद्रा चित्रित 
करने में गोस्वामी तुलसीदासजी अत्यन्त कुशल दिखाई पड़ते हैं। मग 
पर चलाने के लिए तीर खींचे हुए रामचन्द्र जी को देखिए-- 

#जदा-मुझुठ सिर, सारस-मंबननि मोंदहें तकत सुमोंद्द सिकारे।”? 


के 


इसी प्रकार राम के आगमन की प्रतीक्षा में शबरी-- ह 
“छुन भवन छूने बारर जिलोकति पंथ श्र पर पानि के 2! 


 ब्रचपन से अपने घर में या बाहर हम जिन दृश्यों को बराबर 
आए, जिनकी चर्चा बराबर सुनते आए, उनके प्रति एक प्रकार का 
सुरझाव सन सें घर कर लेता है। हिन्द्रओं के घालक अपने घर में 
मिन्‍क्रणण को कथाएं श्रौर भजन सुनते झआाते हैं, इससे राम-कृप्ण के 
पण्तिों से सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों को देखने की उत्कंठा उनमें बनी 


शत 


शाना हू गाया सा जी के इस दत्दा ब्दों मे यहां उत्कठा भरा 


झत्र चिन खत चित्रकूददि चने ; 
४ राम-पद-झशंकित, बने बिलोकू रसजर-विदार थल | 


पु 
ही ] 
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एस स्थानों के प्रत्ति सम्बन्ध की योजना के कारण ददय में बिशोप रूप से 
भाव देय उदय छोता ४ । काई राम-भक्त जब चित्रकूट पहुँचता है सब्र 


बैग का। के प्राऊनिक सीन्‍्दर्य पर ही मुग्ध नीं द्ोता, अपने इ४ दस की मधुर 
भादना % योग से एड विशेष प्रकार के शनिर्वयनीय मायुरय का भी 
820, वद्तगावद पहाओई रातों में जब ऊाड़ियों के को 
दस हे शागीर में खुभने तब इसमें सान्रिध्य का यह मधर भाव पिना 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य ३३७ 


फारण उन माड़ों को वह ओर ही दृष्टि से देखने लगता है। यह दृष्टि 
ओरों को नहीं प्राप्त हो सकती । 

ऐसे संस्कार जीवन में हम वराघर प्राप्त करते जाते हैं । जो पढ़े-लिखे 
नहीं हैं वे भी आल्हा आदि सुनकर कनन्‍नोम, महोबा, नयनागढ़ 
( चुनारगढ़ ) इत्यादि के प्रति एक विशेष 'भाव! संचित करते हैं । पढ़ें- 
लिखे लोग अनेक प्रकार के इतिहास, पुराण, जीवन-चरित आदि पढ़कर 
उनमें वर्शित घटनाओं से सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों के दशेन की 
उत्कंठा प्राप्त करते हैं। इतिहास-प्रसिद्ध स्थान उनके लिए तीथ से हो 
जाते हैं। प्राचीन इतिहास पढ़ते समय कल्पना का योग पूरा पूरा रहता 
है। जिन छोटे छोटे व्यौरों का वणेन इतिहास नहों करता उनका 
आरोप छाज्ञात रूप से कल्पना करती चलती है। यदि इस प्रकार का 
थोड़ा'बहुत चित्रण कल्पना अपनी ओर से न करती चले तो इतिहास 
आदि पढ़ने में जी ही न लगे । सिकन्द्र ओर पौरव का युद्ध पढ़ते 
समय पढ़नेवाले के मन में सिकन्द्र और उप्तके साथियों का यचन-वेश 
तथा पौरव के उष्णीप और किरीट-कुंडल मन में आवेंगे। मतलब यह 
कि परिस्थिति आदि का कोई चित्र कल्पना में थोड़ा-बहुत अवश्य 
रहेगा--जो भावुक होंगे उनमें अश्रधिक रहेगा। प्राचीन समय का 
समाज्-चित्र हम 'मेघदूत', 'मालविकाग्निमित्र” आदि में हूढ़ते हैं, ओर 
उसकी थोड़ी-बहुत कलक पाकर अपने को ओर अपने हृदय को भूलकर 
तल्लीन हो जाते हैं। एक दिन रात को मैं सारनाथ से लौढता हुआ 
काशी की कु जाली में जा निकला । प्राचीन काल में पहुँची हुई कल्पना 
को लिए हुए उस सँकरी गलो में जाकर मैं क्‍या देखता हूँ कि पीतल 
की सुन्दर दीवठों पर दीपक जत्न रहे हैं, दूकानों पर केवल घोती पहने 
आर, उत्तरीय डाले ( गरमी के दिन थे ) व्यापारी बैठे हुए हैं, दीवारों पर 
ब्िन्दूर से कुछ देवतों के नाम लिखे हुए हैं, पुरानी चाल के चौखूँदे 
द्वार और खिड़कियाँ हैं। मुझे! ऐसा भान हुआ कि मैं प्राचीन उन्नयिनी 
की किसी वीथिका में आए निकला हूँ | इतने ही में थोड़ी दूर चलकर 
भ्युनिसिपैलिटी की लालटेन दिखाई दी। चस, सारी भावना हवा हो गई। 


नि 
4) 


चिन्तामण्ति 


इनिंतास के अध्ययन से, प्राचीन आस्यानों के श्रवण से, भूवकाल 

जो दृत्य इस प्रकार कल्पना में बस जाता है वह वत्तमान रृश्यों को 
दित अ्रतीत होन से बचाता है, वह उन्हें दोध कालल्क्षेत्र के बीच 
ने आए हुए अतीत दृश्यों के मेल में दिखाता है, ओर हमारे 'भाषों' 
फाल-ठ़ ने रखकर अधिक व्यायकत्व प्रदान करता है। हम केवल 

से राग-हप नहीं रखते जिनसे हम घिरे हुए हैं, बल्कि उनसे भी 
अब संसार में नहीं हैं, पहले कभी हो चुके हैं । पश्चुत्व और 
सनुण्यत्य में यही एक बड़ा भारी भेद है। मनुष्य उस कोटि की पहुँची 
एुई सत्ता हि जी उस श्त्य जझ्ण मेंही आत्ममसार को वद्ध रखकर 
सत्लुट्र नारी मी सकती जिमेयत्तेमान कहते है। चह अतीत के दीने पटल 
मो भेद कर यनी अन्यीक्षणचद्धि की ही नहीं, रागात्मिका बृत्ति को भी 
ले जानी है। हमारे भावों के लिए भूतकान का ज्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र 
४ ।बर्दो वे शर्गैरयात्रा के स्थूल स्वाथ से संख्छिट्र होकर कजुपित नहीं 
ऐिसे--जापने विशुद्ष रूप में दिखाई पह़ते हैँ। उक्त जेत्र में जिनके 
भाषों' का व्यायाम के लिए संचरण होता रहता है उनके भावत्रों' का 
पर्नमान विषयों के साथ उचित और उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
; क्रीघ आदि भाव भी बहुत कम अचसरों पर ऐसे होंगे 
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निषप्य भ्यपने रनति, ऋछोम आदि भावों को या तो सवंधा मार डाले 

के शिए उन्हें कभी कभी ऐसे क्षत्र में ले जाया करे 
मे पाच ने हो, तब जाफर सभी आत्मामिव्यक्ति दोगी। 
थे पुरान गोतों को छोड़ने की लाख कहा करें, पर जी 
देय / थे भव को बिना पझ्रास्मगत छिए नहीं रह सकते । 


9. 
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लिए इधर-उधर दिखाई देती हैं, उस समय कालिदास की लेखनी से 
अंकित इस हृश्य के प्रभाव से-- 
लवय्यायत्त कृषिफलमिति श्रूविकारानमिश्नै: 
प्रीतिस्निग्पैजनपदवधूलोचन; पीयमानः । 
सद्यः सीरोत्तप्रणसुरभिन्नेत्रमाब्ठझ माल॑ 
किचित्श्चादूजज लबुगति्भूय ण्वोत्तरेण ॥ 
हमारा भाव और भी तीज्र हो जाता है--हमें वह दृश्य और भी 
मनोहर लगने लगता है। 
जिन बसतुओं और व्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन पूर्वज अपने 


“श्ावः अंकित कर गए हैं उनके सामने अपने को पाकर सालों हम उन 


पूबपुरुषों के निकट जा पहुँचते हैं, और उसी प्रकार के भावों का अनु- 
भव कर उनके हृदय से अपना हृदय मिल्लाते हुए उनके समे बन जाते 
हैं। वर्त्तमान सभ्यता ने जहाँ अपना दख्ल नहीं जमाया है उन जंगलों, 
पहाड़ों, गाँवों ओर मैदानों में हम अपने को वाह्मीकि, कालिदास या 
भवभूति के समय में खड्ड कल्पित कर सकते हैं ; कोई वाधक दृश्य 
सामने नहीं आता | प्ेतों की दरी-कन्दराओं में, प्रभात के प्रफुक्ल पदा- 
जाल में, छिंटकी चाँदनी में, खिली कुमुदिनी में हमारी आँखें कालिदास, 
भवभूति आदि की आँखों से जा मिलती हैं। पलाश, इंगुदी, अंकोट 
बनों में अब भी खड़े हैं, सरोचरों में कमल अब सी खिलते हैं, तालाबों 
में कुमुदिनी अब भी चाँदनी के साथ हँसती है, बानीर शाखाएँ 
अब भी भुक भुककर तीर का नोर चूमती हैं; पर हमारी आँखें 
उनकी ओर भूलकर भी नहीं जातीं, हमारे हृदय से मानों उनका 
कोई लगाव ही नहीं रह गया | अग्निमित्र, विक्रमादित्य आदि को अब 
हम नहीं देख सकते | उचकी आकृति वहन करनेवाला आलोक अब 
न जाने किस लोक में पहुँचा होगा ; पर ऐसी चस्तुएँ अब भी हम देख 
सकते हैं जिन्हें उन्होंने भी देखा होगा । सिश्रा के किनारे दूर तक फैसे 
हुए प्राचीन उज्नयित्तों के हूहों पर सूर्योस्‍्त के समय खड़े हो जाइए, 
इधर-उधर उठी हुई पहाड़ियाँ-कह रही हैं. कि महाकाल के दशन को 


० चिन्तामशि 


जाने हुए कालिदासजी हमें देर तक देखा करते थे ; उस समय सिप्रा- 
बात इनके उत्तरीव को फहराता था०»। कालो शिक्षाओं पर से बहती 
£ चेन्रवती की स्वच्छ धारा के तट पर विदिशा के खेडहरों में वे 
ट्पत्थर अब भी पह़ें हुए हैँ सिन पर अंगराग-लिपत शरीर ओ 
संगन्‍्ध धृम से बसे केश-कलापवालो रमणियों के:हाथ पड़े होंगे। | 
से ज़यमगाते हुए नए ऑँगरेजी ढंग के शहरों में, धुओं 

उगलती हुई मिल्ों ओर हाइट वे लेडला की दृकान के सामने, हम 
छालिदास आदि से अपने यो बहत दर पाते हैं । पर प्रकृति के विस्तृत 
क्षत्र में हमारा उनका भेद-भाव मिट जाता है, हम सामान्‍य परिस्थिति 
हे साक्षात्कार द्वारा चिरकाल-च्यापी झुद्ध 'मनुप्यत्य' का अनुभव करते 
९, किसी विशेप-फालनलद मनुष्यत्व का नहीं । 

यहां पर क्या जा सकता दि कि विशेष-काल-बरद्ध मनुप्यत्थ न सही, 
पर देश-धद्ध मनुप्यन्ध तो सह स्मवश्य है । हाँ, है। इसी देश-बद्ध मनु- 
प्यत्य थे: अनुभव से सभी देश-भक्ति या देश-प्रेम की स्थापना होती है । 
न हुदय संसार को जातियों के बीच अपनो जाति को स्वतन्त्र सता का 
धमुभव नहीं झर सकता बह देश-प्रेम का दावा नहीं कर सकता । इस 
स्पसस्ध सह से ध्यभिप्राय स्वरूप की स्वतन्ध सत्ता हैं; फेचल 


(दै। ९ पे ० 


शः 
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* सहित सारी भूमि । प्रेम किस प्रकार का है। यह साहचर्येगत प्रेम है। 
जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी चातें 
चराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, 
सारांश यह दे कि जिनके सान्िध्य का हमें अभ्याप्त पड़ जाता है, उनके 
प्रति लोभ या राग हो जाता है । देश-प्रेम यदि चासतव में अन्तःकरण का 
कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी 
चकवाद या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि 
किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुध्य, 
पशु, पक्षी, लता गुल्म, पेड़, पत्ते, चन, पवेत, नदी, निर्मेर आदि सबसे 
प्रेस होगा, वह सबको चाह-भरी दृष्टि से देखेगा, वह सबकी सुध करके 
बिदेश में आँसू वहावेगा । जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस 
चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता 
है, यह भी आँख-भर नहीं देखते कि आम' प्रणयसौरभ-पूर्ण मंजरियों से 
कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहों माँकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर 
क्या हों रहा है, वे यदि दस बने-ठने मिन्नों के बीच प्रत्येक भारतचासी 
की औसत आमदनी का परता बताकर देश-प्रेम का दावा करें तो उनसे 
पूछना चाहिए कि भसाइयो ! बिना रूप-परिचय का यह प्रम कैप्ता ? 
.जिनके दुःख-सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए उन्हें तुम सुखी देखा 
“चाहते हो, यह कैसे समझें ? उनसे कोसों दूर वेठे बेंठे, पड़े पड़े या खड़े 
खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र! की ठुह्मई दिया करो ; पर प्रेम 
का नाम उसके साथ न घसीटो | प्रेम हिसाव-किताब नहीं है । हिसाब- 
किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रम करनेवाले नहीं । 
एक अमेरिकन फारसवालों को उनके देश का सारा हिसाव-किताव समभा- 
कर चला गया | 0 ेल्‍ 

दिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान-मात्र हो सकता है। हित- 
विन्तन ओर द्वित-साधन की भवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के 
ब्रेग या भाव! पर अवलम्बित है, उसका सम्बन्ध लोभ या प्रेस से है ; 
जिसके बिना अन्य.प्रक्त में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं. सकता। 


छ्२ चिन्तामणि 


जिसे न्नज की भूमि से प्रस होगा वह इस प्रकार कहेगा-- 
नैनन सो 'रसखान? ऊन ब्रज के बन , बाग, तझाग, निद्वार्रो 
;्‌ केतिक से कलबोत के धाम करील के कुजन ऊपर वास । 
द- रतखान तो फिसी की 'लकुटी अरू कामरिया” पर तीनों पुरों का 
उज्-समिंदासन तक त्यागने को तेयार थे; पर देश-प्रेस की दुह्ाई देने- 
"जलों में से कितने अपने किप्ती थके-माँदे भाई के फर्टे-पुराने कपड़ों पर 
रीभफर--या कम से कम न खीककर--बिसा सन मेल। किर कमरे का 
फर्श भी मेला होने देंगे ? मोटे आदमियो ! तुम जरा सा दुबले हो 
जाते-अपने अंदेशे से ही सही--तो न जाने कितनी ठटरियों पर मांस 

चंद्र जाता ! 
पतद्नु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते है उनसे परच जाते 
हैं । यह परचना परिचय ही हे। परिचय प्रेम का प्रचत्तेक है। पिना 
परिचय के प्रम नहीं हो सकता | यदि देश-प्रेम के लिए दृदय में जगह 
करनो दे ता देश के स्वरूप से परिचित्त ओर स्यभ्यम्त ह। जाइए । बाहर 
सिकलिए ते आँख खोलकर देखिए कि खत केसे लघणलदार मे £, नाले 
भाडियों के बीच कैपे बट रहे है, ठम के फसलों से बनग्बली फेपी लाने 
दा रदी है, कछारों में चीपायों के कड इधर-उघर चरतें/, चग्वाद 
तान लड़ा रहें हैं, अमरादयों फे बीच गाँव माक रहे । उनमें घुसिए 
देीखविाए तो क्या हो रहा है। जो मिले उससे दो दो बातें कीजिए, उनके 
साथ किसी पेड की छाया के नीचे घड़ी आब बड़ों चेंठ जाइए आर 
समक्धि कि थे सब हमारे देश के है । इस प्रकार जब देशो का रूप 
आपकी फागों में समा जायगा, आप उप्तहे अंग प्रतंग से परिचित ह। 
जायगे, सब्र पायके अस्तक्रसा में इस इहदा का सनमुच उदयशगा। 
के यह हुससे कभी ने छुड, सह सदा हगा्भरा आर हला-छला रद, 
सके घन-धात्य की यूद्धि हो, उसके सब प्राणी सुर्सी रहें । 

पर साजरश इस ब्रद्धार का परिचय बावुओं की लता का एए 
विदयय ही रहा है। थे हैशा थे गपराय से "धनतान रागन यथा बनने में भवनों 
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स्तृप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुन्दर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर 
है। नीचे छोटा-मोटा जंगल है ; जिसमें महुए के पेड़ भी वहुत से हैं | , 
संयोग से उन दिनों वहाँ पुरातत्त्व-विभाग का कैप पड़ा हुआ था। रात्हे, 
हो जाने से उस दिन हम लोग स्तृप नहीं देख सके ; सवेरे देखने स्लके 
विचार करके नीचे उत्तर रहे थे । बसनन्‍्त का समय था। सदुए चारंका 
ओर टपक रहे थे। मेरे मुँह से निक्रता--“सहुओं की करती महक आगे 
रही है !? इस पर लखनवी महाशय ने चट मुक्ते रोककर कदा--“यहाँ 
महुए-सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे।” मैं चुय हो रहा ; 
समझ गया कि महुए का नाम जानने से वाबूपन में बड़ा भारी वह्ठा 
लगता दै। पीछे ध्यान आया कि यह चही लखनऊ है जहाँ कभी यह 
पूछनेचाले भी थे कि गेहूँ का पेड़ आम के पेड़ से छोटा होता है या बड़ा। 
हिन्दूपन की अस्तिम भलक दिखानेवाले थानेघ्वर, कन्नौज, दिल्ली, 
पानीपत आदि स्थान उनके गम्भीर भावों के आल्म्बन हैं जिनमें 
ऐतिहासिक भावुकता है, जो देश के पुराने स्वरूप से परिचित हैं। उनके 
लिए इन स्थानों के नाम ही उद्दीपन-स्वरूप हैं। इन्हें सुनते ही उनके 
हृदय में कैसे कैते भाव जाम्रत्‌ होते हैं. वे नहीं कह सकते | भारतेग्दु का 
इतना ही कहना उनके लिए बहुत है. कि 
हाथ. पंचनद ! हा पानीपत ! 
अजहेँ रहे तुम धरने जिराजत १ 
हाथ चितौर ! निल्लज तू भारी ; 
अजहूँ खरों भारतहि मँकारी ! 
पानीपत, वित्तोर, कन्नीज आदि का नास सुनते ही सारत का प्रार्चन 
हिन्दु-दश्य आँखों के सामने फिर जाता है। उनके साथ गम्भीर भावों 
का सम्बन्ध लगा हुआ है ऐसे एक एक नास हमारे लिए काव्य के टुकड़े 
है। ये रसात्मक वाक्य नहीं, तो रसात्मक शब्द अचश्य है। 
अब- तक जो कुछ कहा गया उससे यह चात स्पष्ट हो गई होगी कि 
कह़य में आ्स्वतः ही -मुख्य है। यदि कवि ले ऐेसी वस्तुओं और 
व्यापारों को अपने: शब्द-चित्र द्वारा सामने उपस्थित कर दिया जिनसे 


2 चिन्तामणि 


सोना या पाठक के भाव जाम्मन होते हैं, तो वह एक प्रकार से अपना 


सम कर सझा | संसार की प्र्येक भाषा में इस प्रकार के फाव्य वत्तेमान 
# लिनमें भायों को प्रदर्शिन करनेबाल पान शधांत्‌ आन्वया की योजना 
नहीं की गई प- फैबल एसी वस्तुए और व्यापार सामने रख दिए गए 
हैं जिनमें झोता या पाठक ही भाव का अनुभव करते हैं। यदि किसी 
फधि ने हिस्ी हुदय का परण चित्रण करके रख दिया तो क्या वह दसी- 
लिए बाजय ने कालावेगा कि उम्तके दशुन के भीतर कार्ट पान्न उस दृश्य 
संद्रात्त प्रानस्दर या शोक को अयन शब्द ओर चेष्टा द्वारा प्रगट करने 
सल्म नहीं हैं? कुमार्सम्मव के आरम्भ के उतने इलेकों को जिनमें 


दिमाहय का अंगान है, क्या काव्य से खारिज समझे ? मेचदत में जो 
रखा झाद कफ वगान ६ उन सत्म क्या यत्ष को विग्ह- 
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चेष्टा द्वारा, प्रकट करे ? तुलसीदासजी के इस सवैये में-- 
कागर-कीर ज्यों भूपन-चीर सरीर लस्यो तजि नौर ज्यों काई | 
मात, पिता, प्रिय लोग सब सममानि सुभाय सनेह-सगाई । 
संग सुमामिनि भाइ भल्रो, दिन हैं जनु औध हुते पहुनाई | 
राजिबलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई | 
पाठक को करुण रस में मग्न करने की पूरी सामग्री मौजूद है | परिस्थिति 
के सहित राम हमारी करुणा के आलम्बन हैं, चाहे किसी पात्र को करुणा 
के आलम्बन हों या न हों | 


ते के अपार केंत्र से या विपय चुन चुन है।इस 
प्रकार उसका से आर जीवन की अतेकरूपता के साथ स्वत 
सिद्ध है. 


काव्य-दृष्टि से जब देंगे ज्ञगत्‌ को देखते हैं. तमी जीवन का स्वरूप 
ओर सौन्दय प्रत्यक्ष छत, है। जहाँ व्यक्ति के भावों के थक 

रह जाते मनुप्य-्सात्र के आलम्बनों में लव कीन हो जाता चै ; जहां 

व्यक्तित्जीवन की लोक-जीवन में लगे हो है, वही भाव की पत्रित्र 

सम है.। वहीं विश्वन्द व अप्मास मिल है। जहाँ जगत के साथ 

उदय का पू् सामंजस्य टित हो जाता थै बहाँ प्रवृत्ति आर सिवृ्ति भी 


स्वतः मंगलोन्स हो जाती है.। जो नर के, परजन्स केअथवा राजदेड 
[ किक हा 

के भय से ही पाप या अपराध ; तथा जो स्व था परञन्स 

के सुख के लोभ कोई शुभ कार्य करः हैं, उनमें हृदय के विंकाल 


का अमाव ओर जीवन के सौन्दय वी अनुभूति की कभी सममभनी चार्दिए। 
जीवन का सौन्दये बैचित्रय-पूरो है. पके भीतर किसी एक ही भाव 
का विधान नहीं है। उसमें एक आर प्रेम, दास, अस्त: छोर आश्वय 


श्र पे 
आदि हे ; दस ओर क्रोव, शोक ओरस -एक स्आईहिं 
हें ओर ्‌ 
गन, मधुराल्ाप, सवा) सुख-शान्ति आदि ओर गर्जन; तने, 
तिरस्कार ओर ध्वेस इन दो पक्ष के बिना क्रियात्मक [ गत्वात्मक 
०५ ८ 


(-0ए7श0९ ) सोन्दर्य की प्रकाश नहा हो। सकता । जहा 
इन दोनों पच्ची मे साध्य-पाधकासम्बन्द रहता है, मेँ 7 इन 
दिखाई पड़ता बहाँ की उम्रता ओर, प्रचंडता में भें सौन्दये का द्शेन 
होता दै। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सौन्दय भी मेगा का द्दी 
पर्यीय है.। जो लोग केबल शान्त ओर सिष्किय ( 8600० ) सीन्दर्य क्के 
अलौकिक स्वप्न में ही कीच सममते हैं. वे कविता को जीवन-केत्र से 
चाहर खदेडना चीहे 

योरप का वत्तेमान लोकादशेबाद ( ० 70५02 पृत००४० ) 

की अन्त प्रकृति के पक समूचे पक्ष के सर्थ सिराकरण मे 

क्ेबल प्रेस और आदभाव की भीतरी शक्तिहार क्रस्‍ता, क्रोध, स्वारथंमद+ 
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एक ऊँचा आदर है, इसमें सन्देहांनदी-सरइसः न्यादंश'सें*कैवैल दो 
पत्त हें--अत्याचारी और पीड़ित । उस ऋरता ओर पीड़ा को देखनेवाले 
तोसरे व्यक्ति की मनोबृत्ति का मंगलमय सोन्दय कहाँ है, इसका अलछु- 
सनन्‍्वान नहीं है। विचारने की बात है कि दूसरों का निरन्तर बढ़ती हुई 
पीड़ा को देख देख अस्वाचारियों की झुश्॒पा और उनके साथ प्रेम का 
व्यवहार करते चल्ले जाने में अधिक सोन्द्य का विकास है, कि करुणा 
से आदर और फिर रोप से प्रज्बलित होकर पीड़ितों ओर अत्याचारियों 
के बीच उत्साहपूबंक खड़े होने तथा अपने ऊपर अत्याचार-पीढ़ा सहने 
ओर प्राण देने के लिए तत्पर होने में। हम तो करुणा और क्रोध के 
इसी सामंजस्य में मनुब्य के कम-पोन्‍्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति और 
काव्य की चरम सफलता मानते हैं। 

मनुष्य की अन्तःप्रकति के एक पक्ष के सवंथा अभाव को चरम साध्य 
रखकर नि्वत्ति के आदशे-स्वप्त में लीन करने में ही काव्य की उच्चत्ता 
हम नहीं मान सकते | यह स्वप्न सुन्दर अचश्य है , पर जागरण इससे 
कम सुन्दर नहीं । स्वप्न ओर जागरण दोनों काव्य के पत्त है) इन दोनों 
पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्प है । काव्य सें हम वादों” का 
चाहर से आना ठीक नहीं समझते । पर यदि वाद शब्द के बिना 
किसी पक्त की पहचान न हो सकती हो तो हमें कहना पड़ेगा कि हमारा 
पक्ष है 'अभिव्यक्तिवाद! और 'साम॑जस्यवाद” | 

आदुश व्यक्ति सिद्ध हो सकता है पर आदश लोक साध्य ही रहा 
है और रहेगा । जिस दिन यह सिद्ध हो ज्ञायगा उस्त दिन यह लोक 
कर्मलोक न रहेगा। फिर इसके रहने की भी जरूरत रहेगी या नहीं, 
नहीं कह सकते । प्रयत्न ही जीवन की शोभा है; जीवन का सोन्दर्ये 
है--केवल अपना पेट भरने या आनन्द से ठप होने का प्रयत्न नहीं; 
लोक में उपस्थित बाधा, क्वेश, विषमता आदि से मिड़ने का प्रयत्न। 
अगरेज कवि प्राउनिंग ( 970७77४९४ ) ने जीवन के इस प्रयक्ष-सौन्द्ये 
की ओर इस प्रकार संकेत किया है-- 

“यदि मनुष्य केवल आनन्द से दठप्तद्दोने के लिए ही, ढूँढ़ने, पाने 
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जीवन से वाहर लगाने निकलते हैं वे काव्य के धोखे में, या उपके बहाने 
से, किसी और ही चीज के फेर में रहते हैं। इसी प्रकार जो लोग ज्ञात 
या चज्ञात के प्रस, अभित्लाप, लालसा या वियोग के नीरव-सरव कऋन्‍्दून 
अथवा वीणा के तार भंकार तक ही काव्यभूमि समझते हैं. उन्हें जगत्‌ 
की अनेकरूपता और हृदय की अनेक-भावात्मकता के सहारे अन्धकूपता 
से बाहर निकलने की फिक्र करनी चाहिए। निकलने पर वे देखेंगे कि 
काव्यभूमि कितनी विस्तृत है। जितना विस्तार जगन्‌ ओर जीवन का है. 
उतनो ही विस्तार उप्तका है। काव्यदष्टि से यह दृश्य जगत्‌ ब्रह्म की 
नित्य और अनन्त कल्पना हे जिसके साथ उसका नित्य हृदय भी 
लगा हुआ. है । 

यह अनस्त-रूपात्मक कल्पना व्यक्ष ओर गोचर है--हमारी 
आँखों के सामने विछी हुई है। समप्टि-हूप में यह शाश्वत और अनन्त 
है। इसी की भिन्न भिन्न रूप चेशओं की ओर हृदय के भिन्न भिन्न भावों 
को अपने निज के सम्बन्ध-प्रभाव से मुक्त करके प्रवृत्त करना ब्रह्म की 
व्यक्त सत्ता में अपनी व्यक्त सत्ता को लीन करना है। इस पुनीत भाव- 
भूमि में जब तक मनुष्य रहता है तब तक वह अनन्त काव्य के भावुक 
श्रोता या द्रष्ठ के रूप में रहता है। कुछ लोगों का यह खयाल कि 
काव्यानुभूति एक ओर ही प्रकार की अनुभूति है, उसका प्रत्यक्ष या 
असली अनुभूति से कोई सम्बन्ध दी नदीं, या तो कोई खयाल ही नहीं, 
या गलत है। काव्यानुमूत्ति ( 3०806६0 77068 07 80808 ) एक 
निराली' ही अनुभूति है. इस मत के कारण योरपीय समीक्ता-षेत्र में बहुत 
सा अर्थेशुन्य वाग्विस्तार बहुत दिनों से चला आ रहा है। इस सत की 
असारता रिचर्ड्स (7, 6, [4०॥७705 ) ने अपने 'काव्य-समीक्षा- 
विद्धान्त' ( ?मंगरणंफ़ोंढ्ड रण तछिकाए 0पंत्शंधत ) में अच्छी 
तरह दिखाई है । 

अपने को भूलकर, अपनी शरीर-यात्रा का मार्ग छोड़कर, जब 
सलुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के सौन्दर्य पर प्रेम-मुग्ध होता है; किसी 
ऐसे के दु:ख पर जिसके साथ अपना कोई खास सम्बन्ध नहीं करुण से 
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काव्य में रहस्यवाद डर 


हाप्-विकास, प्रफुल्लता, रक्णमा और रंजन इत्यादि हैं, अमंगल-पत्त में 
विरूपता, विज्ञाप, क्लेश और ध्यंस इत्यादि हैं.। इन दोनों पत्तों के दन्द् 
के बीच से ही मंगल की कला शक्ति के साथ फूटती दिखाई पड़ा करती 
है। अत्याचार, ऋन्‍्दन, पीड़न, ध्वंस का सहन जगत्‌ की साधना या तप 
है, जो बह भगवान्‌ की मंगल-कल्ा के दशन के लिए किया करता है। 
जीवन प्रयक्न-रूप है, अतः मंगल भी साध्य रहता है, सिद्ध नहीं। जो 
कविता संगल की सिद्ध रूप में देखने के लिए किसी अज्ञात लोक की ओर 
ही इशारा किया करती है, वह आल्स्य, अकरमण्यता और नैराश्य की 
वाणी है। घह जगत और जीचन के संघपे से कल्पना को भगाकर केवल 
मनोमोदक बाँधने ओर खयाली पुलाव पकाने में लगती है। ऐसी कायर 
कल्पना ही से सच्चे काव्य का काम नहीं चल सकता जो जगत्‌ और 
जीवन से सौन्दर्य और मंगल की कुछ सामग्री ले सागे और अलग एक 
कोने में इकट्टी करके उछला-कूदा करे | 

त्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है | अभिव्यक्ति के ज्षेत्र में स्थिर 
( 80७४० ) सौन्दर्य और स्थिर मंगल कहीं नहीं ; गत्यात्मक ( /0ए78- 
7४० ) सौन्दर्य और गत्यात्मक संगन्न ही है; पर सौन्दय की गति भी 
सित्य और अनन्त है और मंगल की भी | गति की यही नित्यता जगत्‌ 
की नित्यता है | सौन्दर्य और मंगल वास्तव में पर्याय हैं। कला-पक्त से 
देखने में जो सौन्दर्य है, चही धर्म-पक्षा से देखने में मंगल है। जिस 
सामान्य काव्यभूसि पर प्राप्त होकर हमारे भाव एक साथ ही सुन्दर और 
मंगलमय हो जाते हैं उसकी व्याख्या पहले हो चुक्की है। कवि मंगल का 
नाम न लेकर सौन्दर्य ही का नाम लेता है ओर धार्मिक सौन्दय को 
चर्चा बचाकर मंगल ही का जिक्र किया करता है ।ठाल्सटाय इस प्रवूत्ति- 
भेद को न पहचानकर काव्यक्षेत्र सें लोकमंगल का एकान्त उद्देश्य रखकर 
चले इससे उनकी समीक्षाएं गिरजाघर के उपदेश के रूप में हो गई । 
सलुष्य मनुषत में ग्रेस ओर श्रादभाव की प्रतिष्ठा ही काव्य का सीधा 
लक्ष्य ठहराने से उनकी दृष्टि बहुत संकुचित हो गई, जेसा कि उनकी सचसे 
उत्तम ठहराई हुई पुस्तकों की विलक्षण सूची से विद्त होगा। यदि 


काव्य में रहस्यवाद (48 


वाल्मीकि मुनि तमसा के हरे-भरे कूल पर फिर रहे थे । नाना वृत्त 
ओर लताएँ प्रफूल्लता से मूम रही थीं। झग स्वच्छन्द बिचर रहे थे ;- 
पक्षी आनन्द से कलरव कर रहे थे। प्रकृति करे उस महोत्सव सें मुनि के 
इृदय का भी पूरा योग था | उनकी वृत्ति भी उसमें रमी हुई थी | इतने 
में देखते ही देखते क्रॉंच के एक जोड़े का नर-पक्ती, रक्त से लिपटा, गिर- 
कर मुनि के सामने तड़फने लगा | क्रोंची शोक से विहल ताकती रह 
गई । सुख-शान्ति का भंग हुआ । सुनि एकबारगी करुणा से व्याकुल, 
फिर रोप से उद्दिम्न हो उठे | उनके मुंह से यह बाग्धारा छूट पड़ी-- 

मा निषाद प्रतविष्ठान्वमगमः शाश्वतीः समा3 । 
_अल्रौश्यमिथुनादेकमबधी:. काम-मोहितम्‌ ॥ 

इस करुण क्रोध की वाणी में लाकरक्षा ओर लोकरंजन की साधना- 
विधि और काव्य के अनेक-भावात्मक स्वरूप की घोषणा थी। मुनि ने 
तमसा-तट की उस घटना में सम्पूर्ण लोकठ्यापार का नित्य स्वरूप देखा । 
इससे वे हताश नहीं हुए । ध्यान करने पर उसी के भीतर उन्हें मंगल- 
मयी ज्योति का दर्शन हुआ जिसमें शक्ति, शील और सौन्दय तीनों विभू- 
तियों का दिवय समन्वय था। इसी समम्वय की लेकर उनकी वेगवत्ती 
बाग्धारां चली | यह समन्वय जटिल है--इस प्रकार का है कि चाहे 
किसी एक को अलग करके लें उसके साथ दूसरी दो विभूतियाँ भी इधर- 
उधर लगी रहेंगी | जैसे, यदि फिंसी ओर ध्वंस या नाश की ओर प्रव्ृत्त 
शक्ति को लें तो और सब ओर से वह शीजल-साधन और सोन्दर्य-विकास 
ऋरती दिखाई देगी | यदि क्षमा-अनुग्रह में प्रवृत्त शील को लें तो अपार 
शक्ति उस क्षमा और अलनुम्ह के सोन्दर्य को बढ़ाती दिखाई पड़ेगी । यदि 
सौन्दर्य को लें तो वह्व केवल व्याधि के रूप का प्रेम उभारता न दिखाई 
पड़ेगा, वल्कि शक्ति-शील के योग में भक्ति, आशा और उत्साह का 
संचार करेगा । 

न तो अन्तःप्रकृति में एक ही प्रकार के भावों या वृत्तियों का विधान 
है ओर न वाद्य प्रकृति में एक ही प्रकार के रूपों या व्यापारों का । भीतरी 
आर बाहरी दोनों विधानों में घोर जटिलता है। इन्हीं परस्पर सम्बद्ध 
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वाल्मीकि मुनि तमसा के हरे-भरे कूल पर फिर रहे थे। नाना चृत्ष 
आर लताएँ प्रफुल्लता से मूम रही थीं। झूग स्वच्छन्द विचर रहे थे ; 
पत्ती आनन्द से कल्तरव कर रहे थे। प्रकृति के उस महोत्सन में मुनि के 
हृदय का भी पूरा योग था। उनकी वृत्ति भी उसमें रमी हुई थी । इतने 
में देखते ही देखते क्रॉंच के एक जोड़े का नर-पक्ती, रक्त से लिपटा, गिर- 
कर भुनि के सामने तड़फने लगा। क्रोॉँंची शोक से विहल ताकती रह 
गई। सुख-शान्ति का भंग हुआ | मुनि एकबारगी करुणा से व्याकुल, 
फिर रोप से जद्दित्न हो उठे । उत्तके मुंह से यह चाग्याण छूट पढ़ी-- 

मा निषाद प्रतिष्ठान्थमगमः शारबतीः समा+ | 
स्रीशमिथुनदिकमबधी:. काम-मोहितम ॥ 

इस करुण क्रोध की वाणी में लाकरत्ा ओर लोकरंजन की साधना- 
विधि ओर काव्य के अनेक-सावात्मक स्वरूप की घोषणा थी। मुनि ने 
तमसा-तट की उस घटना में सम्पूर्ण लोकव्यापार का नित्य स्वरूप देखा । 
इससे थे हताश नहीं हुए । ध्यान करने पर उसी के भीतर उन्हें मंगल- 
मयी ज्योति का दर्शन हुआ जिसमें शक्ति, शील और सौन्दर्य तीतों विभू- 
तियों का दिव्य समन्वय था। इसी समन्वय को लेकर उनकी चेगवती 
चाग्थारा चली । यह समन्वय जटिल है--इस प्रकार का है कि चाहे 
किसी एक को अलग करके लें उसके साथ दूसरी दो विभूतियाँ भी इधर- 
उधर लगी रहेंगी | जैसे, यदि फिसी ओर ध्यंस या नाश की ओर प्रवृत्त 
शक्ति को लें तो ओर सव ओर से चह शील-साधन और सौन्द्य-ब्कास 
करती दिखाई देगी | यदि क्षमा-अनुम्ह में प्रवृत्त शील को लें तो अपार 
शक्ति उस क्षमा और अछुम्रद के सौन्दर्य की बढ़ाती दिखाई पड़ेगी | यदि 
सोन्दय को लें तो चह्ठ केवल व्याधि के रूप का प्रेम उभारता न दिखाई 
पड़ेगा, वल्कि शक्ति-शील के योग में भक्ति, आशा और उत्साह का 
संचार करेगा । 

न तो अन्तःप्रकृति में एक दी प्रकार के भावों या वृत्तियों का विधान 
है और न वाह्य प्रकृति में एक ही प्रकार के रूपों या व्यापारों का । भीतरी 
ओर चाहरी दोनों विधानों में घोर जटिलता है। इन्हीं परस्पर सम्बद्ध 


दर्द चिन्तामरि 


विविध श्त्तियों का सामंजस्य काव्य का परम उत्कष ओर संबसे बड़ा 
पूल्य है। सामंजस्थ काव्य और जीवन दोनों की सफलता का मूल मन्त्र 
है । काव्य का जो स्वरूप महर्पि वाल्मीकि ने अत्यन्त प्राचीन काल सें 
समसा के किनारे प्रतिष्ठित किया था, आज ईसा की बीसबीं शताब्दी में 
इंगलेंड के अत्यन्त निमलदष्टि समालोचक रिचड स, योरपीय समीक्षा- 
क्षेत्र का बहुत सा निरथंक शब्दजाल और कूड़ा-करकंट पार करते हुए, 
उसी स्वरूप तक पहुँये हैं 

अच विचारने की बात है कि किसी अगोचर ओर अज्ञात के प्रेम 
में आँसुओं की आकाशगंगा में तेरने, हृदय की नसों का सितार बजाने, 
प्रियतम असीम के संग नम्न प्रलय सा सांडव करने या मुंदे नयनपलकों 
के भीतर किप्ती रहस्य का सुखमय चित्र देखने को ही--'भी” तक तो 
कोई हज न था--ऋविता कहना, कहाँ तक ठीक है ? चारों ओर से बे- 
द्खल होकर छोटे छोटे कनकौबों पर भत्ता कविता ऋब तक टिक सकती 
है ? असीम और अनन्त की भावना के लिए अज्ञात या अव्यक्त की 
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ओर भूठे इशारे करने की कोई जरूरते नहीं। व्यक्त पक्ष में भी वही 
अपीमता और वही अनन्ता है | व्यक्त और अव्यक्त में कोई पारमार्थिक 
भेद नहीं । ये दोनों सापेण्त और व्यावहारिक शब्द हैं. और केबल सनुष्य 
के ज्ञान की परिमिति के द्योतक हैं। अज्ञात की जिज्ञासा ही का कुछ 
अर्थ होता है ; उसकी 'लालसा? या ग्रेम का नहीं। भौतिक जगत्‌ की रूप- 
योजना लेकर जिस प्रेम की व्यंजना होगी वह भाव की दृष्टि से वास्तव 
में भोतिक जगत्‌ की उसी रूपयोजना के प्रति होगा। जगह जगह 
जिज्ञासा-चाचक शब्द रखकर उसे किसी और के प्रति वत्ताना या तो प्रिय 
असत्य या साम्प्रदायिक रूढ़ि ही साना जायगा | 
पहले कहा जा चुका है कि जिस प्रकार जगत्‌ अनेकरूपात्मक है' 
उसी प्रकार काव्य भी अनेक-सावात्मक है। प्रेम, अभिज्ञाप, पिरह,,. 
और्सुक्य, हप आदि थोड़ी सी मनोबृत्तियों का एक छोटा सा घेरा सम्पूर्ण 
क्राव्यक्षेत्र नहीं हो सकता । इन भावों के साथ ओर दूसरे भाव--जैसे, 
क्रोध, भय, उत्साह, घुणा इत्यादि--ऐेसी जटिलता से गुम्फित है कि 
सम्यक्‌ कव्यटृष्टि उनकी अलग नहीं छोड़ सकती ; चाहे उन्का सामंजत्य 
शेप अन्तःअ्रवृत्तियों के साथ कभी कभी मुश्किल से ही क्‍यों न वेठता हो । 
आज-कल कबि के सन्देश! ( ॥०४४७९७ ) का फैशन बहुत हो रहा 
है। हमारे आदिकति का--आदि से अभिप्राय प्रथम कबि से है जिसमे 
काव्य के पुणु स्वरूप की प्रतिष्ठा की--सन्देश है कि सब्र भूतों तक, सम्पूर्ण 
चराचर तक, अपने हृदय को फैलाकर जगत्‌ सें भावरूप में रम जाओ ; 
हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा विश्व के साथ एकता का अनुभव 
करो | करुण अमप की जो वाणी उनके मुख से पहले पहल मिकली 
उसमें यही सन्देश भरा था | समस्त चराचर सें एक सामान्य हृदय की 
अनुभूति का जैसा तीत्र और पूर्ण उन्मेष करुणा में होता है वेसा किसी 
ओर भाव में नहीं | इसी से आदि कवि की बाणी द्वारा पहले पहल उसी 
की ज्यंजना हुई। उस बारी में काव्य के प्रक्त स्वरूप का सी पूरा संकेत 
था। समुंष्य की अन्तःप्रकृति के भीतर साथों का परस्पर जैसा जटिल 
सम्बन्ध है करुणा ओर क्रोध का वेसा ही जटिल सम्बन्ध वाणी में था ), 


पा चिन्तामणशि 


आलम्बन-भेद से इन दो विरोधी भायों का कैसा सुन्दर सामंजस्य उस 
हइुदय से निकले हुए सीधे सादे वाक्य में था। 
अब उनके सन्देश का कुछ ओर विवरण लीजिए। रामायण 
में--विशेषतः वर्षो और हेमन्त के बुत में--जिस संश्लिप्ट व्योरे के 
साथ उन्होंने प्रकृति के नाना रूपों का सूह्म निरीक्षण किया है उससे 
उन रूपों के साथ उनके हृदय का पूरा मेल पाया जाता है। विना अलु- 
राग के ऐसे सूक्ष्म व्योरों पर दृष्टि न जा ही सकती है, न रम ही सकतो 
। काव्य सें प्राकृतिक दृश्य” नासक सिबन्ध में हमने किसी वणुन सें 
“ आई हुई वस्तुओं का सन में दो प्रकार का ग्रहण बताया था--बिम्ब- 
अहण और अथेग्रहण मात्र । वपी ओर हेसन्त के वन में वाल्मीकि 
ने बिम्ब-्भदरण कराने का प्रयत्न किया है। उन्होंने वस्तुओं के अलग 
अलग नाम नहीं गिनाए हैं ; उनके आकार, वर्ण आदि का पूरा व्योरा 
देते हुए आसन्पास की वस्तुओं के साथ उनका संश्लिप्ट दृश्य सामने रखा 
है | इसी संलिए रूपयोजना का नाम चित्रण है। कवि इस प्रकार के 
चित्रण सें तभी प्रवृत्त होता है जब चह वाद्य प्रकत को आलम्वन-रूप 
में अहदण करता है। उद्दीपन-रूप में जो वस्तु-विधान होता है उसमें कुछ 
इनी-गनी वस्तुओं के उल्लेख मात्र से काम चल जाता है । 
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बन, पवत, नदी, नाले पशु-पत्ती, बृक्त, लता, मेदान, कछार ये सब 
हमारे पुराने सहचर हैं और हमारे हृदय के प्रसार के लिए अभी वो 
बने हुए हैं; आगे की नहीं कह सकते | इनके प्रति युग युगादि का संचित 
प्रम जो मनुष्य की दीघवंश-परम्परा के वीच वासना-रूप में निहित 
चला आ रहा है उसकी अलजुभूति के उद्दोधन में ही मनुष्य की रागा- 
त्मिका प्रकृति का पूर्ण परिष्कार और मनुप्य के कल्याणु-माग का 
अवाध प्रसार दिखाई पड़ता दै। इन्हें सामने पाकर इनसे यही कहने 
को जी ब.रता है-- 

एड्रो ! बन, अंजर, कछार, दसे-मरे खेत ! 
विव्प, विहंग ! सुनो, अपनी सुनावें हम। 
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छूटे तम, तो भी चाह चित्त से न छूटी यह, 
बसने तुम्हारे प्रीच फिर कभी आयें हम। 
सड़े चले जा रहे हैं चेंघे अपने ही बीच; 
जो कुछ बचा है उसे बचा कहाँ पावें हम १ 
मूल रसस्लोत हो हमारे वही; छोढ़ तुम्हे, 
सखते हृदय सरसाने कहाँ जाने हम १ 
रूपों से तुम्दरे पले होंगे जो हृदव थे दी 
मंगल की योग-बिधि पूरी पाल पदववेंगे। 
ओड़ के चराचर की सुत्र सुप्मा के साथ, 
सुख को हमारे शोमा सष्टि की बनावेंगे। 
वे हो इस महंगे हमारे नर-जीवन का 
कुछ उपयोग इस लोक में दिखावेंगे। 
सुमन-बिकास, मदु आनन के हास, खगर 
सृग के विलास बीच भेद को घावेंगे। 
मर में नारायश की कला भासमान कर, 
जीवन को वे ही दिव्य ज्योति सा जगावँगे | 
कूप से निकाल हमें छोड़ रूपसायर में, 
भव की विशूतियों में भाव ता रमावेंगे। 
बेसे तो न जाने कितने ही कुछ काल कन्ना 
अपनी दिखाते अस्त होते चले जावेंगे। 
उपाय तो बतावेंगे अनेक ; पर 
जिया किस हेतु जाय, वे ही चतलावेंगे |% 
ज्यों ज्यों मनुष्य अपनी सभ्यता की स्ोंक में इन प्राचीन सहचरों 
से दूर हृदता हुआ अपने क्रिया-कलाप को कृत्रिम आवरणों से आच्छन्न 
करता जा रहा है त्यों त्यों उसका असली रूप छिपता चला जा रहा है। 


5. कक 
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# [ ये कवितत शुक्लजी कृत 'हदय का सधुर सारा शीर्षक कविता से 
डछ्त हैं। 


छत चिन्तामणि 


इतप असली रूप का उद्घाटन तभी हुआ करेगा जब वह अपने बुने हुए 
घने जाल के घेरे से निकल कसी कभी प्रकृति के अपार क्षेत्र की ओर 
इृष्टि फेलाएणा और अपने इन पुरने सहचरों के सम्बन्ध का अनुभव 
करेगा । अपने घेरे से बाहर की ऋ्ररता और निष्ठुरता के अभ्यास का 
परिणाम अन्त में अपने घेरे के भीतर प्रकट होता है। योरपीय जातियों 
ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका आदि बाहरी भूभागों में जाकर 
ऋरता और लिष्ठुरता का बड़े अध्यवसाय के साथ अभ्यास किया। 
फल क्या हुआ ? उप्ी निष्ठुर और क्र बत्ति का अत्यन्त भीपण विधान 
अन्त सें गत महायुद्ध में योरप ही के भीतर सामने आया जिससे चहाँ 
आध्यात्मिकता की चर्चा का फैशन, जो उनन्‍नीसवीं शताब्दी की आधि- 
भौतिक प्रवृत्ति के हद से ज्यादः बढ़ने पर प्रतिबत्तन ( फि०868 ० ) 
के रूप सें पहले से चल पड़ा था, खूब वढ़ा । पर इस रोग की दवा 
अध्यात्मबाद, आत्मा की एकता, ब्रह्म की व्यापकता आदि की बनावटी 
पुकार नहीं है। इसका एक सात्र उपत्राय चराचर के वीच एक हृदय 
की सच्ची अनुभूति तथा मनुष्यतता तक ही नहीं उसके बाहर भी भावों 
का सामंजस्यपूण प्रधार है। 
अब तक जो कविता हुई है उसमें मनुष्येतर प्राणियों के--ब्क्ष, पशु 
पक्षी आदि के--प्रति स्पष्ट रूप में प्रम को व्यंजना चहुत कम पाई जातो 
है| यह प्रम स्वाभाविक ओर वास्तविक है, इसका अज्ुभव थोड़ा-बहुत 
तो सबकी होगा । लड़कपतन में जिस पेड़ के नीचे कभी हम खेला करते 
थे उसे बहुत दिनों पीछे देखने पर हमारी दृष्टि कुछ देर उस पर अवश्य 
थम जाती है | हम प्रम से उसकी ओर देखते हुए उसके जीशु या वृढ़े 
होने की वात लोगों से कहते है । जिस कुत्ते ने कभी वहुत से कामों में 
हमारा छाथ दिया था उप्तकी याद हमें कभी कभी आया करती हे । 
जो बिल्ली कभी कभी जाड़े की धूप में हमारे छत के सुंडेरे पर लेटकर 
अपना पेट चाटा करती थी उसके बच्चचों को हम कुछ प्रेम के साथ 
हचानते है। जिन माड़ियों को हम अपने जन्म्रश्नाम के पास के नाश 
के किनारे देखा करते थे उन्हें किसी दूर देश में पहले पहल देखकर 
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उनकी ओर कस से कम मुड़ जरूर जाते हैं | पशु भी बदले में प्रम करते 
डैं--केवल हित-अनहित ही नहीं पहचानते--इसके कहने की आवश्यकता 
नहीं । राम के वन जाने पर उनके प्यारे घोड़ों का हींसना, ऋष्ण के 
सथुरा चले जाने पर गायों का हँकना, कवियों ने भी कहा है । तपोवन 
'से प्रस्थान करते समय शक्ुन्त्ञा की आँखों में अपने पोसे हुर रूगछोने 
ओर सींच सींचकर बढ़ाए हुए पौधों को देखकर भी कुछ आँसू आए थे । 

न जाने क्यों हमें मनुष्य जितना और चर-अचर प्राणियों के बीच 
में अच्छा लगता है उतना अकेले नहीं। हमारे राम भी हमें मन्दाकिनी 
या गोदावरी के किनारे बैठे जितने अच्छे लगते हैं. उतने अयोध्या की 
राजप्भा में नहीं । अपनी-अपनी रुचि है। अस्तु, यहाँ पर इतना ही 
कहना है कि भाव-साहित्य में मनुष्येतर चर-अचर प्राणियों को थोड़ा 
और प्रेम का स्थान मिलना चाहिए । वे हमारी उपेक्षा के पात्र नहीं हैं । 
हम ऐसे आख्यान या उपन्यास की प्रतीक्षा में बहुत दिनों से हैं. जिसमें 
सनुष्यों के वृत्च के साथ मिला हुआ किसी छत्ते-बिल्ली आदि का भी 
कुछ च्त्त हो ;-घटनाओं के साथ किसी चिरपरिचित पेड़-काड़ी आदि का 
- भी कुछ सम्बन्ध दिखाया गया हो । 

कहीं कहीं विलायती काव्य-समीक्षाओं में यह लिखा मिलेगा क्रि 
अक्ृति का केवल यथातथ्य चित्रण काव्य तो है, किन्तु प्रारम्भिक दशा 
का, उन्नत दशा या ऊँची श्रेणी का नहीं । इस कथन का अर्थ अगर 
चहुत दूर न घसीटा जाय, अपनी ठीक सीमा के भीतर रखा जाय, 
तो यही होगा कि प्रकृति के रूपों के चित्रण के अतिरिक्त उनकी उ्यंजना 
पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रकृति के नाना बस्तु-व्यापार कुछ भाषों, 
तथ्यों और अन्तदंशाओं की व्यंजना भी करते ही हैं। यह व्यंजना 
ऐसी अगृढ़ तो नहीं होती कि सब पर समान रूप से भासित हो जाय, 
कन्तु ऐसी अवश्य छोतो है कि निद्शोत करने पर सहृदय या भावुक 
मात्र उसका अनुमोदन करें। यदि हम खिली कुमुद्नी को हँसती हुई 
कहें, मंजरियों से लदे आम को माता और फूले अंगों न समाता सममें, 
चर्षा का पहला जल पाकर साफ-सुथरे और हरे पेड-पोधों को ॒प्त और 


चर चिन्तामरशि[ 


प्रसन्न बताएँ, कड़कड़ाती धूप से तपते किसी बड़े मैदान के अकेले ऊँचे 
पेड़ को धूप में चलते प्राणियों को विश्राम के लिए घुलाता हुआ कहें, पृथ्वी 
को पालती-पोसती हुई स्नेहसयी माता पुकारें, नदी की बहती धारा को 
जीवन का संचार सूचित करें, गिरि-शिखर से स्पृष्ट कुकी हुई मेघमाला 
के दृश्य में पृथ्वी और आकाश का उमंग-भरा, शीतल, सरत और 
छायाबूृत आलिंगन देखें, तो प्रकृति की अभिव्यक्ति की सीमा के भीतर 
ही रहेंगे । > 

इसी प्रकार अभिव्यक्ति की प्रकृत प्रतीति के भीतर, प्रकृति की सच्ची 
व्यजना के आधार पर, जो भाव, तथ्य या उपदेश निकालते ज्ञायँंगे दे 
थो सच्चे काव्य होंगे । उदाहरण के लिए अँगरेज कवि बड़ सवर्थ की 
“एक शिक्षए ( & 7,655009 ) नाम की कचिता लीजिए। इसमें एक 
फूल का चणन है जो बहुत ठंढ, सेह या ओले पड़ने पर संकुचित होकर 
अपने दल समेट लेता है । कबि ने एक वार इस फूल को इस युक्ति से 
अपनी रक्षा करते देखा था। फिर कुछ दिलों पीछे देखा तब वह जीणे 
हो गया था, उम्तमें दल समेटने को शक्ति नहीं रह गई थी। चह भेह 
ओर ओले सह रहा था । उ८का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया-- 
[ 5075ए9०व ढणवे इशांत जाति छाए प्रपाछ७७त१ ए00७, 
76 पै008 १0 ]0ए४8 6 8॥0छ७/ , 707 86७६८ ४9 ००॥0, 
पएफाड गरछ्॑रिछण 38 08 00078288 707 ६68 2006, 
300 408 76९९5शआज 77 9जंग2 09. 

“में रुक गया और मन ही मन कहने लगा--यह न तो इस भडड़ी 
फो चाहता है, न इस ठंड ही को। नतो यह इसका साहस ही है, न 
रुचि | यह जरावस्था की अवशता है |”? 

प्रकृति की ऐसी ही सच्ची व्यंजनाओं को लेकर अभ्योक्तियों का 
विधान होता दे, जो इतनी ममंस्पर्शिणी होती हैं । साहित्य-मीमांसकों के 
अनुसार धन्योक्ति सें प्रस्तुत वस्तु व्यंग्य होती है. अर्थात्त जो प्राकृतिक 
हृश्य सामने रखे जाते हैं उनसे किसी दूसरी वस्तु की, विशेषतः मनुप्य- 
जीवन-पम्बन्धी किसी स्मस्पर्शी तथ्य की, व्यंजना की जाती है। अन्यो- 


काव्य सें रहस्यवाद्‌ द्डे 


क्तियों में ध्यान देने की वात यह है कि व्यंग्य तथ्य पूरतया ज्ञात होता है 
ओर हृदय को सपशे कर चुका रहता है; इससे प्रकृति के दृश्यों को लेकर 
जो व्यंजना की जाती है वह वहुत ही स्वाभाविक और प्रभावपूण होती 
है। संस्कृत की जितनी अन्योक्तियाँ मिलती हैं सब इसी ढंग की होती 
हैं। उनके आधार पर बाबा दीनदयाल गिरि ने अपने “अम्योक्तिकल्प- 
द्रुम! में बड़ी सुन्दर अन्योक्तियाँ कही हैं। पर दो एक ऐसी अन्योक्तियाँ 
भी उस पुस्तक में मिलेंगी जिनमें परोक्ष, अव्यक्त या अज्ञात तथ्य की 
व्यंजना का अनुकरण «किया गया है, जैसे-- 

चल चकई ! वा सर-त्रिपय जहेँ नहिं रेनि बिलछीह | 

रहते एकरस श्विस ही सुदरर हंस-संदोह। 

सुद्दद हंस-संरोह कोह अर द्वोह न जाके । 

भोगत सुत्न-अंबोह, मोह छुल होय न ताके। 

बरने दीनदयाल भाग्य ब्रिनु जाय न सकई। 

पिय-मिलाप नित रहे ताहि सर तू चल चकई।॥ 

अज्ञात या परोज्ष तथ्य की व्यंजना की यह हवा कबीर आदि निगुण 
पंथी संतों की बानी की है, जिसका एकआंध मोंका व्यक्तिगत एकान्त 
उपासना में ल्लीव रहनेवाले सुरदासजी को भी लगा था। गोस्वामी 
तुलसीदासजो इससे बचे रहे । अन्योक्ति द्वारा अव्यक्त, परोक्ष या अज्ञात 
तथ्य की व्यंजना को हम ऋृत्रिम और कांव्यगत सत्य ( ?0606 
४४ ) के विरुद्ध समभते हैं। जिस तथ्य का हमें ज्ञान नहीं, जिसकी 
अनुभूति से वास्तव में कभी हमारे हृदय में रपन्द्न नहीं हुआ, उसकी 
व्यंजना का आडम्बर रचकर दूसरों का समय नष्ट करने का हमें कोई 
अधिकार नहीं । जो कोई यह कहे कि अज्ञात और अव्यक्त की अनुभूति 
से हम मतवाले हो रहे है, उसे काव्य-क्ेत्र से निकलकर मतवालों (साम्पर- 
दायिकों) के बीच अरना हाव-भाव और नृत्य दिखाना चाहिए | बहीं 
ऐसी अनुभूति पर विश्वास करनेवाले मिलेंगे । खैर, इस वात को अभी 
हम यहीं छोड़ते हैं और प्रस्तुत प्रसंग पर आते हैं 
प्रकृति की सच्ची अभिव्यंजना हारा गृहीत तथ्यों का स्मणीय वशन 


च्द् चिन्तामणि - 


भी काव्य का एक वहुत आवश्यक अंग है, यहऊपर कहा जा चुका । अब 
हमें यह कहना है कि बैसा ही आवश्यक अंग प्रकृति के दृश्यों पा 
संथ्य संश्छि.ट चित्रण भी है। दोनों अलग अलग अंग हैं। दोनों का 
विधान भिन्न भिन्न दृष्टियों से होता है। प्रकृति के केवल यथात्तथ्य 
संलिष्ट चित्रण में कवि प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति सीधे अपना अनुराग 
अकट करता है। प्रकृति के किसी खंड के व्योरों में ब्ृत्ति र्माना 
इसी अनुराग की वात है। प्रकृति की व्यंजना छवारा गृहीत तथ्यों, 
उपदेशों आदि में कवि की दृष्टि मनुब्य-जीवन पर रहती है। इस भेद को 
अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। दोनों विधानों का महत्त्व बरावर 
है । इनमें से किसी एक को उच्च ओर दूसरे को मध्यम कहना एक आँख 
चंद करना है। यही एकांगद शेता योरपीय समीक्षकों को बढ़ा भारो 
दोप है ।# यदि योरप के कवि उन्तकी बातों पर चलते तो वहाँ से कविता 
या तो अपना डेरा-डंडा उठा लिए होती, था छल्ली-लेंगड़ी हो जाती । 
तथ्य-प्रहण में अत्यन्त निपुण शेली, बड़ सवर्थ, मेरिडिथ आदि बढ़े बड़े 
कवियों ने वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन 
कवियों की शैली पर कोरे प्राकृतिक दृश्यों का, बिना क्रिसी दूसरे तथ्य- 
£# रिचिंड स ने योरपीय सर्मीज्षा-क्षेत्र के अर्थशन्‍्य चागाडम्बर और गड़बड़- 
भाले पर बहुत खेद प्रकट किया है ।। उन्होंने संक्षेप में उसका स्परूप इन शब्दों 
में सूचित किया हैं-- 

4 ९७ ९०णाईं४९६प्एए३ 8प9फए एी बतेिशत0ांत्रणाड प्राए 
॥ल्पा8 इंडणु8 00980"एशत075, 8076 फैशीए७00 टु[प०88९४, 
ग्रापणी। णा्याचाए. शाप छएएऑव्वे कुछछफए, ग70०घ्र5७ी)8 
९0्र्रिश्नंणा, 8 धहप्रीलशिरए एण तठहुआ9, 20 हणथो 5000 ० 
ज़ाशृंण्वीए०, ए्रगग्राइं०8 बाते क०ातालड, 9 एछाणपिश्ंणा व 
प्राशवासंछा), 98 000 (९0९ 8900पो७07, 8प्रावाए 80799 
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है काव्य सें रहस्यवाद है 
विधान के, बड़ी ही सूचर्म ओर संश्लि. चित्रण किया है--ओर बहुत 
अधिक किया है। इसके लिए प्रसिद्ध है। 

प्रकृति की ठीक और सच्ची व्यंजना के वाहर जिस भाव, तथ्य आदि 
का आरोप हम प्रकृति के रूपों और व्यापारों पर करेंगे वह स्वथा 
अप्रस्तुत अर्थात्‌ अलंकार सात्र होगा, चाहे हम उसे किसी अलंकार के 
चेंधे साँचे में ढालें या न ढाल । उसका मूल्य एक फालतू या ऊपरी चीज़ 
के मूल्य से अधिक न, होगा। चाहे हम कोई उपदेश निकालें, चाहे 
साहश्य या साथम्ये के सहारे कोई नेतिक या आध्यात्मिक तथ्य उपस्यितः 
करें, चाहे अपनो कल्पना या भांवना का मूर्च विधान करें, बह उपदेश, 
सथ्य या विधान प्रकृति के किसी वास्तविक मर्स का उद्घाटन न होगा । 
अन्तःऋरण की किसी अनुभूति का उद्घाटन भी चह तभी दोगा जब 
किसी सच्चे भाव से प्रेटित और सम्बद्ध जान पड़ेगा । ऐसे तथ्य, कल्पना 
था बिचार का--यदि उसकी कुछ सत्ता होगी--मूल्य पहले उप्तकी 
सूद्रमता, गम्भोरता, रमणीयता, नवीनता आदि को प्रथक्‌ परीक्षा द्वारा, 
प्राकृतिक रूपयोजना को अलग हटाकर, आँका जायगा । जब उसमें कुछ 
सार ठहरेगा तब प्राकृतिक रूपयोजना के साथ उसके साम्य 
€ .570०)०289 ) की रमणीयता का विचार होगा। वनावट्टी आडम्बर- 
वाली कविताओं की परीक्षा के लिए इस पद्धति का वरावर स्मरण 
रखना चाहिए। इसके द्वारा अप्रस्तुत आरोप मात्र अलग हो जायगा 
ओर यह पता चल जायगा कि कुछ विचारात्मक या भावषात्मक सार या 
सच्चाई है था नहीं | 

कोरे अग्रस्तुत आरोप मृत्र पर यदि कोई हृदव की लम्बी-चोड़ी 
उछल-कूद दिखाएगा तो या तो वह काव्यगत सत्य से चहुते दूर होगी, 
हृदय के किसी सच्चे भाव की व्यंजना न द्वोगी अथवा जिसे वह प्रस्तुत 
बताता है, वह ज्ञात या अज्ञात, एक ओट या बहाना माह होगा। 
सत्य सबकी.सामान्य सम्पत्ति होता है ; मूठ हरएक का अतल्ग अलग 
होता है। यही वात काव्यगत सत्यासत्य के सम्बन्ध में ठीक सम- 
भनी चाहिए । 

4 5 हे ्‌ 
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विलायती समोक्षा-क्षेत्र में कल्पना! “कल्पना की पुकार चहुत चढ़ 
जाने पर प्रकृति की सच्ची अभिव्यक्ति से वि्युख करनेवाले कई प्रकार 
के प्रवाद प्रचलित हुए । कल्पना के विधायक व्यापार पर ही पूरा जोर 
देकर यह कहा जाने लगा कि उत्कृष्ट कविता वही है जिससें कवि अपनी 
कल्पना का बैचित्र्यपूरं आरोप करके प्रकृति के रूपों और व्यापारों को 
कुछ और ही रमणीयता प्रदान करे या प्रकृति की रूपयोजना की कुछ 
भी परवा न करके अपनी अन्तबूत्ति से रूपचमत्कार निकाल निकालकर 
बाहर रखा करे । पहल्ली वात के सम्बन्ध में हमें केवल यही कहना है 
कि क़ल्पना की यह कारवाई वहीं तक उचित और कवि-कर्म के भीतर 
होगी जहाँ तक भाव-प्रे रित होगी और उसके आच्छादन से प्रस्तुत दृश्य 
पर से हमारे भाव का लक्ष्य हटले न पाएगा । दूसरी के सम्बन्ध में' 
हमारा वक्तव्य यह है कि न तो सच्ची कल्पला तमाशा खड़ा करने के 
लिए है ओर न काव्य कोई अजायवधर है। कविता में कल्पना को हम 
साधन मानते हैं, साध्य नहीं । 
प्रकृति के रूपों ओर व्यापारों का उपयोग साधन-रूप में भी होता 
है, जेसे, अलंकारों में । अलंकार अस्तुत वस्तु या तथ्य की अनुभूति को 
तीत्र करने के लिए ही प्रयुक्त होते है ; पर प्रकृति. के रूप और व्यापार 
का व्यवहार प्रस्तुत के स्वरूप के गोचर प्रत्यक्ञीकरण के लिए भी वरावर 
होता हैं। तीत्र अन्तत्ष्टियालि कवि अपने सूछम ( .39४(7७०४) विचारों 
का वड़ा ही रसणीय्र मूर्त प्रत्यक्षीकरण करते हैं । यह बात गृह ओर 
सूक्तम अर्थंगर्मित कविताओं में वरावर पाई जाती है। ऊपर जिस 
प्रकार की आडस्वरी कविता का उल्लेख हुआ है उप्तका इस प्रकार की 
कविता से लेशमात्र सम्बन्ध नहीं । इसकी अन्वयपुर व्याख्या होने पर 
विचार जगमगाते हुए बाहर निकलते आते हैं । उसकी तह में विचार- 
धारा का नाम तक नहीं रहता । 
सूच्तम भावना (098574०६ ) के मूत्ते ( (!.णघा०एए९०६० ) प्रत्यक्षी- 
करण का विधान लक्षणशा द्वारा भी होता है और साध्यवसान रूपक! 
द्वारा भी । लक्षणा व्यंग्य प्रयोजन सिद्ध करने के अरत्तिरिक्त प्रतुत भावना 


हु 
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के स्वरूप का ग्रत्यक्षीकरण भी करती है। लोभ से चंचल मन को यदि 
कहा जाय कि किसी ओर लपक रहा है? तो उसकी बृत्ति का स्वरूप 
गोचर होकर हमारे सामने आ जाता है। सूच्म को मूर्स जिस प्रकार 
कबि लोग करते हैं उसी प्रकार कभी कभी मूत्ते को सूक्ष्म भी करते हैं । 
जब उन्हें किप्ती गोचर तथ्य के सम्बन्ध' में अपने पाठकों की दृष्टि का 
अत्यन्त प्रसार करके उन्हें विचारोन्मुख और उनकी मनोवृत्ति को 
गम्भीर करना बांछित होता है तब वे उस तथ्य की स्थूल्ता था 
गोचरता हटाकर उसे सूक्ष्म सावना ( 6807० ) के रूप में रखते हैं। 
ये दोनों विधान उच्चकोटि की कविता में, जिसमें सूक्ष्म विचारों का 
भूह अन्तन्योस रहता है, वहुत ही प्रभाववद्धेक होते हैं। पर इनका 
टुरुपयोग भी वहुत होता है। इधर अभिव्यंजनावाद! के श्रभाव से 
मू्त विधान की बहुत मिट्टी खराब हुई। इस “अभिव्य॑ंजनावाद! 
( 7597०४४०४४४४ ) का आगे उल्लेख किया जायगा | 
पहले हम कह आए हैं कि सच्ची कविता किसी 'चादः को लेकर 
नहीं चलती, जगत्‌ की अभिव्यक्ति को लेकर ही चलती है । वादंग्रस्त 
काध्य अधिकतर काव्याभास ही होता है। उससें प्रकृति के नाना रूप 
और व्यापार किसी वाद या सम्भदाय के घेरे में निरूपित बाबों को मूर्च 
रूप में स्पष्ट करने या काव्य की भावात्मक शैली पर मनोरंजक बनाने 
के लिए, साधन-रूप में ही व्यवहृत होते हें.। वे अध्यचसान मात्र होते 
हैं। यदि कोई कहे कि किसी 'बाद? या सम्प्रदाय के भीतर निरूपित बातों 
की अमुभूति मेरे हृदय में वेसी ही होती है जैसी उन गोचर रूपों या 
व्यापारों की जिन्हें अभिव्यंजना के लिए मैं सामने रखता हैँ तो एक 
दूसरा वादी? या सम्प्रदायी उन्हीं रूपों ओर व्यापारों को अपने सम्प्रदाय 
. की बिल्कुल उलटो बातों की अनुमूत्ति प्रदर्शित करने के लिए स्खेगा। 
, इस प्रकार कविता के साम्प्रदायिक हो जाने पर प्रकृति के रूप ओर 
व्यापार अपने सच्चे-अभिव्यक्ति-क्ेत्र से वाहर घसीटे जाकर सास्प्र- 
दायिकों की खींच तान में पड़े रहेंगे ओर अपना असली प्रभाव 


खो चैठंगे । 
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काव्य की प्रस्तुत वस्तु या तथ्य विचार और अनुभव से सिद्ध, 
लोक-स्वीकृत ओर ठीक ठिकाने का होना चाहिए, क्योंकि व्यंजना उसी 
की होती है | हमारे यहाँ दशंन के नाना वादों को काव्यक्षत्र में घसीटने 
की प्रथा नहीं थी । अद्वेत, विशिष्टाह्नत, शुद्धाह्नत इत्यादि अनेक वेदान्ती 
बाद प्रचलित हुए पर काव्यक्षत्र से, भक्तिकाव्य में भी, वे दर ही रखे 
गए । निगुण-सम्प्रदायवाल्ते ही सूफियों की नकल पर अद्वेतवाद, माया- 
बाद, प्रतिविम्बवाद इत्यादि की व्यंजना तरह तरह के रुपकों, 
साध्यवसान रूपकों,» अन्योक्तियों इत्यादि द्वारा चित्ताकर्पिणी भूत्तिमत्ता 
के साथ करते रहे । ब्ह्म, माया, पंचेन्द्रिय, जीवात्मा, विकार, परलोक 
आदि को लेकर कवीरदापत ने अनेक मूत्ते स्वरूप खड़े किए है । 

इन मूर्तत रूपकों में ध्यान देने की वात यह है कि जो रूपयोजना 
केवल अद्वेतवाद, मायाबाद आदि वादों के स्पीएकरण के लिए की गई 


है उसकी अपेक्षा चह रूपयोजना जो किसी सबस्वीकृत, सर्वोनुभूत तथ्य 
को भावज्षत्र में लाने के लिए की गई है, कहीं अधिक ममम्परशिंणी है । 


उदाहरण के लिए सायावादसमन्वित अद्वतवाद के स्पष्टीकरण के लिए 
कबीर की यह उजाक्त लाीजए--- 
जल में कुंम, कुंभ में जल है, बादरि भीतरि प,नी | 
फ़ूड झंम, जल जलहि समाना, यद्द तत कथा गियानी ॥ 

यह चेदास-ग्रन्थों में लिखा हुआ दृष्टान्त-कथन मात्र हैँ। अच्छा 
इसा. ठग का एक दसरी कुछ ओर चसर्ूत रूपयोजना दाखए-- 
मन न डिग ताथें तन न उराई। 
अति अथाद जल गहिर गेमीर, बाँधि जँजीर जलि बोरे है कबीर । 
जलन की तरेंग उठो, कटी दे जेजीर; हरि मुमिरन-तट बठे हैं कबीर | 
४ हुसे रूपकातिशयोन्हि से भिन्‍न सममना क्ञाहिण जिसमें पअ्रध्यवसान 
शानिशय्य की ब्यंजना के लिए होता है । साध्यवसान रूपक ( ९९079 ) 
में अध्यवसान केबल म्र्च प्रत्यक्षीकरण के लिए होता है, आतिशय्य को च्यंजना' 
के लिए नहा | साध्यवंसान म्पक एक सदी चीज इसे वचलायता रहरथवादा 
.ध्सय ( ५ ०४/४ ) तक स्वीझार करने दें ॥ 


७ 
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इसमें ज्ञानोदय द्वारा अज्ञान का वन्‍्धन कटने ओर भवसागर के पार 
लगने का संकेत है। यह बन्धन हरि की कृपा से कटा है, इससे कबी र- 
- दास अब उनका स्मरण करते और गुण गाते हैं। यह एक निरूपित 
सिद्धान्त का वास्तव में घटित तथ्य के रूप में चित्रण मात्र है। ज्ञान से 
' मुक्ति होती है और ज्ञान ईश्वर के अनुमह से होता है ? यह एक वाद! 
था सिद्धान्त है । कचीरदासजी इस, वात को इस रूप में सामने पेश करते 
हैं. मानो यह सचमुच हुई है--वे भवसागर के पार हो गए हैं और फूले 
नहीं समा रहे हैं। हम जानते हैं. कि इसकी व्याख्या के लिए ऐसे वँधे 
ओर मँजे हुए वाक्य मोजूद हैं कि “यह तो साधक की उस दिव्य अनु- 
भूति की दशा है जिसमें वह अपने को इस भोतिक कारागार से मुक्त और 
ब्रह्म की ओर अग्नसर देखता है ।”' पर यदि कोई कहे कि “यह सब कुछ 
नहीं ; यह एक साम्प्रदायिक सिद्धान्त का काव्य के ढंग पर रवीकार सात्र 
है,” तो हम उसका मुँह नहीं थाम सकते। 

अब देखिए कि वक्त दोनों उक्तियों की अपेक्ता कवीरदासजी की नीचे 
दी हुई दो उक्तियाँ, जो लोकगत या अनुभवसिद्ध तथ्यों को सामने रखदी 
हैं, कितनी म्मस्पर्शिणी हैं। देहावसान सबसे अधिक निश्चित एक भीपण 
तथ्य है । उसके निकट होने की कैसी: सूत्तिमान्‌ चेताबनी इस साखी 

है... 
बाढ़ी आवत देखि करि त्तरिवर डोलन लाग। 
हम कटे की कुछ नहीं, पंखेरू घर भाग ॥ 

“हवा में हिल्ता पेंड मानों बढ़ई को आता देख काँपता है--बुढ़ापे 
से हिलता शरीर मानों काल को पास पहुँचता देख थर्सता है। शरीर 
कहता है कि हमारे नष्ट होने की परवा नहीं ; हे. आत्मा ! तू अपनी 
तैयारी कर।”? 

ऐसी एक और उक्ति लीजिए-- 

मेरो हार दिरान में लजाऊँ | 
हार गुद्यो मेरो राम-ताग, बिचि विधि मानिक एक लाग। 
पंत्र सर्खी मिली हैं सुजान, चलहु त जइणए, त्रिवेनी न्हानः | 


के 


न 


| 
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न्दाई घोइ के तिलक दीन्ह, ना जानू हार किनहि लीन्ह | 

द्वार हिरानो, जन त्रिलम कीन्ह, मेरो हार परोसिनि आहि लीन्ह। 
यह उस सन के खो जाने का पछतावा है जो ईश्वर का स्मरण किया 
करता था | जीवात्मा कहता है कि “मुझे पंचेन्द्रियाँ बहकाकर त्रिगुणा- 
त्मक प्रवाह में अवगाहन कराने ले गई' जहाँ मेरा मन फेंस गया ! उसी 
मन के प्रम को लेकर मुझे उस प्रिय के पास जाने का अधिकार था। 
अब उसके विना जाते नहीं बनता । इन्द्रियों ने झुक वेतरह ठगा”? । इस 
पद्‌ में ईश्वर ओर परलोक माननेवाले मनुष्य मात्र की सामान्य भावना 
का अनुसरण करके बड़ा ही मधुर मूत्तिविधान है। कुछ खटकनेवाला 
शब्द “त्रिवेणी ( त्रिगुणात्मक प्रवाह ) है क्योंकि प्रकृति के तीन गुण एक 
दुशन विशेव के भीतर की निरूपित संख्या हैं । पर इस शब्द से अध्य- 
वसान में वड़ा सुन्दर समन्वय हो गया है । 

. अम्योक्ति-पद्धति का अवलम्बन॒कब्ीरदासजी ने कम ही किया है । 
अधिकतर स्थानों में उन्होंने विकारों, भूतों, इन्द्रियों, चक्रों, नाड़ियों इत्यादि 
की शाख्रों में वाँधी हुई केवल संख्याओं का उल्लेख साध्यवसान रूपकों 
में करके पहेली बुकाने का काम किया है। उनकी जो अन्योक्तियाँ या 
अध्यवसान प्रहेलिका के रूप में नहीं हैं ओर वादमुक्ते हैं वे ही शुद्ध काव्य 
के अन्तगंत आ सकते हैं | वाद या सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित बातों 
को रवभाव-सिद्ध तथ्य के रूप में चित्रित करना ओर उनके प्रति अपने 
भावों का वेग प्रदर्शित करके ओरों के हृदय में उस प्रकार की अनुभूति 
उत्पन्न करने की चेष्टा करना, हम सच्चे कबि का काम नहीं मानते ; मत- 
वादी का काम मानते हैं | मनुप्य का दृदय अत्यन्त पविन्न वस्तु है। उसे 
प्रकृत मार्ग से थों दी इधर उधर भटकाने की चेष्टा, चाहे वह निप्फल ही 
ज्यों न हो, उचित नहीं । 

मनुप्य-नीवन की वत्तेमान ओर भविष्य स्थिति के सम्बन्ध में सच्तम 
विचार द्वारा उपलब्ध तथ्यों और भावनाओं का मूर्त प्रत्यक्षीकरण 
आजकल योग्प के काव्वक्षेत्र की सामान्य अव्ृत्ति है। सभ्यता की बत्ते- 
सान अवस्धा में, जब क्रि मनुष्य का ज्ञान विचारात्मक होकर बहुत 


सन 
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पिस्द॒ृत हो गया है, ऐसा होना बहुत उचित और स्वाभाविक है। यहाँ 
पर यह दिखाने के लिए कि सूहम विचार और व्यापक दृष्टिबाले जीवित 
योरपीय कवियों की कविता भी कभी कसी वाद-ग्रस्त होकर किस प्रकार 
अपना स्वरूप वहुत कुछ खो देंती दे, हम अगरेजी के आजकल के एक 
अच्छे कवि, अचरक्रोंवे ( 7,880०॥]6४ ५०७०००० ७ ) को लेते नि 
जो संकुचित दृष्टि के सिद्धान्ती रहस्यवादी न होने पर भी अध्यात्म की 
ओर भुककर कभी कभी रहस्योन्मुख हो जाते हैं 

अवरक्रोंवे में योरप के वत्तेंसान कवियों की थोड़ी-बहुत सब प्रदृत्तियाँ 
पाई जाती हैं । कभी वे मीलों, कल-कारखानों आदि में काम करनेवाले 
भजदूरों की दुरवस्था पर, उत्के साथ होनेवाले अन्याय और अत्याचार 
पर, करुणा और रोप प्रकट करते हैं; कभी जगत्‌, जीवन आदि के 
सम्बन्ध में तत्त्वचिन्तन करते हैं; कभी शरीर, आत्मा, असीम-ससीम 
की जिज्ञासा की प्ररणा से रहस्य-भावना में प्रवृत्त होते हैं| इसी जिज्ञासा 
के ज्षेत्र में उन्होंने कहीं कहीं परोक-सम्बन्धी किसी बाद का पत्यक्षीकरण 
या “अज्ञात के अमिल्ाप” का काव्यात्मक प्रतिपादन किया है मूखे का 
धमुसन्धान-साहस” ( (0७ 80००४ &]ए७४४ए९७ ) में उन्होंने 'तरब- 
मसि? के निरूपण के लिए जीवात्मा और न्रह्म का एक खासा संवाद 
करायी है | एक जिज्ञासु ईश्वर ( श्रह्म ) की खोज में सन और आत्मा 
का सारा प्रदेश छाव डालता है और पहले विश्व को आत्मा तक पहुँ- 
चता है और उसी को त्रह्म सान लेता है। इस पर एक न्रह्मज्ञानी इस 
प्रकार उसकी भूल सुझाता है-- 

४४६ 209 00 
वे तांवे#६ कर0प शंग्रर ं3 छा88छ्% 8थाहं0)8 एएपेते 
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* पं 38 8 79776... ......... न्‍ 
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ब्याप्?।त26 एए अछि हगते ह९४एशा& धार प्र6ि, + ः 
“अरे मूख ! तू ने क्या इस प्रस्तुत गोचर जगत्‌ को ब्रह्म समझा था? 


दर 
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' यह तो आकाश, नक्षत्र ओर जीवन-रूपी भाषा में व्यक्त एक नाम है जो 
अपने लिए उसने रख लिया है।” 
अन्त सें-चराचर की सीमा पर पहुँचकर वह अपने अन्तस्‌ के अदृश्य 
अधिए्ठाता से पूछता है-- ' 
56९टए९--ाक्ा 00 का (ज0वे १ 
पएाफ़ांआ--89, 7.रश7ा/ ०७ 76 80. 
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#“जििज्ञासु-तो फिर तू ही त्रह्म है ? * 
अन्तत्रीणी--हाँ, बहुत लोग ऐसा ही कहते हैं | फिर भी, यद्यपि शब्दों के 
भीतर मेरा स्वरूप नहीं आ सकता, मेरा इससे अच्छा 
नाम भी है। 
ज्ञितासु-फिर तू है कीन ? 
अन्तवाणी--म तृ ही ह ( तेरी आत्मा हैं ) | 
हसी प्रकौर त्रीयावम्था! ( 7॥0 ॥7॥870०० ) नाम की कबरिता 
में उन्होंन त्ह्मानुमृति का बणन इस प्रकार किया है-- 
“में निश्चय (जिसका सम्बन्ध बुद्धि या चिचार से होता है) के ऊपर 
उठ गया था. काल से परे हो गया था। दिक के ज्योतिप्क मंडलों से 
तथा उस कोन से जिसे चेतना या ज्ञान कहते हैं, बिल्कुल बाहर हो गया 
था | उस दशा में है प्रभो ! ज्या में तुम्दार बोच में नहीं था ॥४५ 
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' यहाँ पर हम यह स्पष्ट कह देना न्नाइते हैं कि उक्त ज्ञानातीत 
' ( प्छा80७00०7/७) ) दशा से--चाहे वह कोई दशा हो यान 
हो--कांव्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं अवरक्रोंवे ने हो अपनी 
एक दूसरी कविता 'शरीर और आत्मा? ( 80० 20४४७ उके ) 
में, कांव्य की वास्तविक भूमि क्‍या है, इसका आभास दिया है। उस 
कविता में आत्मा इस चितना के तंग पेरे से चाहर हाने के लिए 
सनोमय कोश ( ज्ञानेन्द्रियाँ और मसल जिनसे सांसारिक विपयों की 
प्रतोति होती है ) को फेंका ही चाहती है. कि शरीर उप्तको चेतावनी 
देता है कि ऐसा करने से 
“तू इस विस्मयपूर आनन्द को खो चेंठेगा जिसे मैंने अपनी 
विपयविधायिनी इन्द्रियों द्वारा इस प्रिय जगतू में खड़ा कर रखा है। 
फिर यह नील-हरित, यह सोरभ, यह संगीत कहाँ ? किर यह शाइल- 
प्रसार, यह मन्द्‌ प्रशान्‍्त अनिल्न-पशे और ढलते सूय का खणोंभ 
विराम कहाँ ? फिर ये ऊँची उठी हुई पवतों की चोटियाँ कहाँ, जो 
आँखों पर कुहरे की पट्टी वाँघे ( ध्यानावस्थित हो ) मानों निध्य ओर 
द्व्य अनाहुत स्वर सुन रही हैं ।7* 

मनोसय कोश ही प्रकृत काव्यभूमि है, यही हमारा पक्त है। इसके 
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प्र चिन्तामणि , 


भोतर की बम्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी करके उसे इससे 
बाहर के किस्ती तथ्य का-जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं--सूचक 
बताना हस सच्चे कबि का क्या, सच्चे आदमी का काम नहीं समभते। 

अब धोड। अज्ञात की लालसा” का विचार भी कर लेना चाहिए 
जिसका निरूपण अवरक्रोंवे ने मजहबी ढंग पर अपने सन्त थूर्मा का 
आत्म-विक्रयम! ( 89)० ० 50, 007०9 ) नामक काव्य में किया 
है। ईसाइयों में एक प्रवाद प्रचलित है क्रि ईसा के चेले थूमा दक्षिण 
भारत में उपदेश करने आए थे । उसी प्रवाद के आधार पर यह केत्रिता 
रची गई है। इंसा थरूमा को भारतवप में प्रचार के लिए भेजते हैं और 
वे भाग भाग आते हैं। जब वे दसरी वार भागने पर होते है, तब 
हज़रत ईसा उनसे कहते हैं. 

“श्रूमा ! अपना पाप समझो । तुम डर से नहीं भागे हो, न । 
आदमी एक वार डर से सिटपिटाता है, पर फिर साहस करके सच 
प्रकार को आपत्तियों केलने के लिए तेबार हो जाता है। तुम भागे हो 
अपनो बुद्धिमानी ओर दूरदर्रिता के कारण । यह बुद्धिमानी भी वड़ा 
भारी पाप है क्योंकि यह मनुष्य की अन्तःप्रकृति में नेहित अज्ञात 
शक्तियों पर विश्वास नहीं करने देती | उनको प्रेरणाओं को यह सस्ते अनु- 
भवलब्ध विवेचन के पलड़े पर रखकर तोलती है। यह लालसा को ज्ञान 
या बिचार के घरे में ठाज्कर संकुचित करती हे । पर यह सममे रखो 
कि मनुष्य उत्तना द्वी बड़ा हो सकता है जितना बड़ा उस्तका श्रभिल्ाप 
देगा । अतः आत्मडष्टि उतनी ही दूर तक वंची न रखो जितनी दूर तक 
तुम्हारे ज्ञान और बुद्धि के दीपक का प्रकाश पहुँचता है। अपनी 
लनालसा को अतात के शअन्धकार की ओर छानबीन करने के लिए 
क्दाओं। सम्मव को जानकर उसके वादर अनदहोनी बातों और अस- 
सम्भव लद्यों की ओर बटा। धीरे धीरे तम देखागे कि तुम्दारा ज्ञात 
फा लालसा या ज्न्न भी आप से आप बसा ही व्यापक्र हो जाथगा 
बसा आत्मा का । उस प्रकार सृष्टि का उहश्य पृण हो जायगा ।7 

टस प्रदार इजरत ईसा के मुह से ग्हम्यबाद के सिद्धान्त-पत्त का 
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निरूपण कराया गया है| इसका निचोड़ यही है कि लालसा को व्यक्त 
ओर ज्ञात के वाहर, अव्यक्त ओर अजन्नात तक ले जाना चाहिए। इस 
कथन पर विचार करने के पहले लालसा या अभिलाप का स्वरूप 
निश्चित कर लेना चाहिए। लालसा ऐसी वस्तुओं के प्रति होती हे जिन 
की प्राप्तिया साक्षास्कार से सुख और आनन्द होता है। इस जगत में 
सुख और आनन्द हुःख ओर क्कश के साथ मिला-जुला पाया जाता 
है। दूसरी बात यह है क्रि जितना आनन्द, जितना सुख-सोन्द्य इस 
जगत में देखा जाता है उतने से मनुप्य की भावना परिदृप्त नहीं होती । 
बह सुख-सौन्द्य को अधिक पूरण रूप में देखा चाहती है। भावना या 
कल्पना को इस पूर्णता के अवस्थान के लिए चार क्षेत्र मिलन सकते है-- 

(१) इस भूलोक के बाहर, पर व्यक्त जगत्‌ के भीतर ही किसी 
अन्य लोक से । 

(२) इस भूलोक के भीतर ही, पर अतीत के ज्षत्र में | 

(३ ) इस भूलोक के सत्र ही, पर भविष्य के गभ में । 

(४ ) इस गोचर जगत्‌ के परे अभौतिक ओर अव्यक्त के ज्षेत्र में | 

१--इन चारों क्षेत्रों के भीतर ले जाकर मनुष्य अपनी सुख-सोन्द्रय 
ओर मंगल की भावना को पुणता या पराकाष्ठा तक पहुँचाने का थोड़ा 
या बहुत प्रयत्न करता रहा है। इनमें से प्रथम क्षेत्र की ओर मनुष्यजाति 
का ध्यान स्वभावतः सबसे पहले गया। प्रथ्वी पर रहकर भी सनुप्य ने 
व्यक्त जगत की अनन्तता का प्रत्यज्ष अनुभव किया | अनन्त आकाश 
के वीच नक्षत्नों के रूप में अनन्त ल्ञोकों का निश्चय उसे सहज में हो 
गया | वहीं पर कहीं उसकी भावना ने स्व्गं- आदि पुण्य लोकों का 
अवस्थान किया व्जहाँ जरा-म्॒त्यु का भय नहीं ; दुख, कलेश, भय का 
सास नहीं ; आनन्द ही आनन्द है--आनन्द भी ऐसा-बैसा नहीं नन्दन- 
कानन का विहार । लोक-छामान्य धसे-व्यवस्था और काव्य दोनों मे इस 
भावना का उपयोग हुआ । 

२---द्वितीय क्षेत्र में सुख-्सान्दय्य की पूणुता की भावना उस समय 
से हुई जब प्राचीन इतिहास, कथधा-पुगाण आदि का सोखिक प्रचार 


डट्‌ पर चिन्तामशि 
मनुष्यजाति के बीच हुआ । इन कथाओं में पृंकाल की बीरता 
धीरता, धर्मपरायणता, सुख-सम्रद्धि आदि का बहुत ही मनोरंजक 
ओर अत्युक बणन रहता था जिसे खुनते सुनते भूतकाल के वीच 
सब-सोन्दर्य की पृणता की सामान्य धारणा ओर पुष्ठ होती रही । यह 
धारणा पृरवी (एशियाई) ज्ञातियों में अब तक मूलवद्ध है। 
३-द्तीय ज्ञेत्र में” सुख-सोन्दय की प्रणंता की भावना विल्कुल 

आधुनिक है। इसका ग्रादर्भाव मनुप्यज्ञाति'की स्थिति पर व्यापक हाष्ट 
से ब्िचार करने की वत्तमान प्रबृक्ति के लाथ साथ हुआ हैं। घमंनीति 
राजवीति, व्यागरनीति आदि के कारण मनुष्यजञाति के भीतर फेली 
हुई विपमता, क्‍्लेश, ताप, अन्याय, अत्याचार इत्यादि के परिहार की 
भावना और प्रयत्न के साथ आशा ओर उत्साह का संयोग करने के 
लिए कवियों की बाण भी अग्रमर हुई । इस प्रकार की कविता का प्रचार 
योग्पीय देशों में सख-मसद्धि ओर म्वातन्त्य के संगीत के रूप में शेली 
के समय से लेकर अ्रत्र तक जारी है । भविष्य का सुख-म्बप वत्तमान 
ओरपीय कविता के प्रधान लक्षणों सें है । यह संगलाशा बहुत ही प्रशग्त 
भाव है, इ्॒में सन्‍देह नहीं; पर इसके सम्बन्ध में कुछ स्वाभाविक 
श्र कृत्रिम चर्चा का प्रचार भी देखा जाता है। यह सुख-्त्रप भविष्य 
की उपासना या भविष्य का प्रेम” कहा ज्ञाता है । बास्तत में यह प्रस्तुत 
तीयन का प्रम है। आशझा टहसी प्रम के संचारी के रूप में उठकर इस 
जीवन के पा सीन्दय का दशन इसे भव्रिष्य के ज्षत्र में ने जाकर करतो 
| ॥ भविष्य के संम-सोन्दरय के चित्रण की प्रग्नत्ति का यही सल है । 

यह लित्रग भो उसी हद तक पटचा दिया जानता हैं जिस हृंद तक 
ली परले|छ के सुख-तन्द्य का सिच्रगा। अचर्कोंचर नठस जीवन 

साथ निः्य छा झयोगा ( ॥7ल डिल्ययासो ॥तेताट ) किसी 
भविष्यडाल में, सिशिद्ञयप और निरपेन आनन्द का स्थप्न देखने हुए, इस 
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“४हस सोन्द्य की वायु में पड़े वरावर आगे ओर ऊँचे बढ़ते जाते 
हैं। इस प्रकार मनुप्यजाति अन्त में वह अनुपम दिन देखेगी जब 
आनन्द अपनी अनुभूति आप अकेले कर लेगा--इस अनुभूति के लिए 
उसे किसी प्रकार के इन्द्र की अपेक्षा न होगी । आनन्द स्वयंप्रकाश होगा 
केवल क्लेश के परिहार के रूप में न होगा ।” 

पर यह कहना कि अब भूत के प्रम' के स्थान पर भविष्य के प्रेम! 
ने घर किया है, एक प्रकार की रूढ़ि ( 007ए०7४09 ) या घनावट 
ही है | हृदय की दंथे वंशपरमस्परा-गत वासना का उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं। इस वासना के संघटन में इतिहास, कथा, आख्यान आदि 
का भी बहुत कुछ योग रहता है। एक भावुक योरोपियन के लिए एथंस, 
रोम आदि नामों में तथा एक भावुक भारतीय के लिए अयोध्या, मथुरा, 
दिल्ली, कन्नौज, चित्तोड़, पानीपत इत्यादि नामों में कितना सधुर प्रभाव 
भरा है! अतीत का यह रोग कहाँ तक उपयोगी है, इसका विचार 
करने हम नहीं चैंठे हैं। उपयोगिता अनुपयोगिता का विचार छोड़, शुद्ध 
कल्ला की दृष्टि से हम मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति के स्वरूप का विचार 
कर रहे हैं। मनुष्य का हृदय वास्तव में जैसा है वैसा सानवर हम चल 
' रहे हैं। हमारे कहने का अभिम्राय केवल यही है कि 'अत्तीत का राग! 
एक बहुत ही प्रवत्ल भाव है। उसकी सत्ता का अस्वीकार किसो दशा में 


हम नहीं कर सकते | मनुष्य, शरीर-यात्रा के संकीणं माग में भेजते पड़े 
हुए अपने भावों की अतीत की पुनीत बारा सें अवगाहन कराकर ने 


जाने कवे से निमेल ओर स्वच्छ करता चला आ रहा है। अतीत का 
और हमारा साहचये बहुत पुराना है। उसे हुम जानते हैं, पहचानते हैं 
इसी लिए प्यार करते हैं । भविष्य को हम नहीं जानते, उसकी हमारी 
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जान-पहचान तक न उसके साथ प्रेम कैसा ? परिचय के विना प्रम 
हम नहीं मानते । प्रम के लिए परिचय चाहिए-चाहे पूरा, चाहे अधूरा । 
४--अब इस गोचर-जगन के परे अमोतिक, अव्यक्त और अन्नात 
ज्ञत्र को लीजिए। मुख-सोन्द्र्य की' पूर्ति के लिए जो तीन ज्षेत्र ऊपर 
निर्विष्ट किए गए उनमें सबसे अलात भविष्य का क्षेत्र हे । उसके अन्तगंत 
हम दिग्या चुक है कि जो 'सविष्य का प्रम” कहा जाता है वह वास्तव में 
नुत जीवन का प्रेम है जो आशा का संचरण कराके कवि को भविष्य 
मसम-से नदय के चित्रण में प्रव्बस करता है। वही बात यहाँ भी है। 
बान्तव में यह इसी जगत के संख-सोन्दर्य की आसक्तिया परम हे जो 
संचारी के रूप में आशा या अमिलाप का उन्मेप करके, इस सुख- 
सोन्द्त्र को किसी अतात या अब्यक्तक्षत्र में ले जाकर पुणे करने की 
धार प्रय्नत्त करता हैं। अतः तत्त्वद्र्रि ले. मनोविज्ञान की दृष्टि से 
साटिल्य की हृष्टि स 'अत्ात की लालसा' कोई भाव ही नहीं हे । यह केवल 
'तात वी लालसा' है जा भाषा की दिपानवाली ब्रक्षि के सहारे 'धअज्ञात 
की लानमा' कही जाती है । 
अपने सुख-सोन्दर्य की भावना को पुणता पर पह़ेचाने के लिए हल 
झेगच्र वा ओर पहले पहल दृष्टि करनवाल सफी थ। उनकी भावकता दस 
जगत की एसी विचित्र यीर स्मशीय खझप-विभति को कंबल “ैेश्यर की 
पति या रचना सानने से ठप्त नहीं इट । किसी के बनाए ग्विलोने की 
खहधगता कस ण#्स चाट जतन गग्ध इतने मसस्ब हो कित्रसानयानों 
दि टाथ चुमने को जी चाद>पर हमरा प्रम उन ( वनानवालत ) से दृर 


दर रागा। इससे सक्रियों ने इस प्र्यग रूप-बिभनि को ईव्चर की 
पति से सहझयर दी छाया या प्रतिब्रिस्थ कहा। किस प्रकार हस 
धिटिम्बियाद के साथ श्रभिव्यक्तिबाद' का संयोग करके उन्होंने 
धपन कात्यदत्र में झत्रिमता ने झाने दी, हलया बगोन हम दआसे 
यादजर फरगे। यहा प्रम्नुत विषय हें सस-मीस्द्रय की भावना को 
पयिश पीर पर्भीचिक आत्म में गे प्यार पुरेता को पदचाना। इस 
गत गए मे थे पर दा गाणए संगन गगमा सालिए स्दी-य बिता छ्या 
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काया के वीच में ही--इस दृश्य जगत्‌ के भीतर ही--उस प्रियतम की 
भमलक देखने-दिखाने में प्रवृत्त रही है। अव्यक्त के क्षेत्र में सोन्दर्य का 
अनन्त सागर, आनन्द की अपरिमित राशि, प्रस-चासना की असीम 
तृप्ति का विवरण देने वहुत ही कम गई है। भारतवपे में निगुणश-सम्प्रदाय 
के भीतर जो सूफ़ी-भावना प्रकट हुई उसमें अलवत यह प्रवृत्ति कुछ 
दिखलाई पड़ती है | कारण यह है कि भारतीय काव्यक्षेत्र में उसे अरबी- 
फारसी के काव्यक्षेत्र की अपेक्षा अधिक रमणीय ओर प्रचुर रूप-विधान 
मिला | पर 'कल्पनावाद? के सहारे अव्यक्त ओर अज्ञात की सबसे 
अधिक माँकियाँ विलञायती 'रहस्यवाद' में ही खोली गई' । 

विज्ञायती काव्यक्षेत्र में सुख-सोन्दर्य की भावना को अज्ञात 
ओर अव्यक्त के क्षेत्र में ले जाकर पूणंता पर पहुँचाने का इशारा 
किधर से मिला, थोड़ा यह भी देख लेना चाहिए । यह इशारा जमन 
दाशनिकों के प्रत्ययवाद”ः ( ॥0०&]87 ) से मिला, जिसके प्रवर्तक 
कांट ( 7७76 ) थे । उन्होंने मनुष्य के ज्ञान की विरतृत परीक्षा करके 
यह प्रतिपादित किया कि इन्द्रियों की सहायता से मन को जिन रूपों 
का वोध होता है वे उसी के रूप हैं; किसी वाह्य वम्तु के नहीं। 
परमसार्थ-पक्त ( 0४४ंतुप्७ ० 07७ 7९०४४०॥ ) में ईश्वर, जगत 
ओर आत्मा को पक्त-विपक्ष दोनों के प्रमाणों के खंडन छारा, असिद्ध 
ठहराकर, व्यवहार-पत्त ( एप्रम्नंतुप्र७ रण 78508) फि०७४०7 ) 
में उन्होंने ईश्वर, अमर आत्मा और अनन्त जीवन सबका प्रतिपादन 
किया । उन्होंने कहा कि शुद्ध-बुद्धि के द्वारा तो नाम-रूपात्मक जगत्‌ से 
परे वस्तु-तत्त्व तक हम नहीं पहुँच सकते, पर व्यवहार-बुद्धि द्वारा पहुँच 
जाते हैं। इच्छा या कर्मच्छा पारमार्थिक वस्तु का आभास देती है। 
यह न तो बुद्धि से वद्ध या नियन्त्रित है और न वाह्य जगत्‌ के नियमों . 
से | इस पर आदेश करनेवाले केवल नित्य ओर संगत धमनियम हैं । 
इच्छा का यह स्वातन्त्य हमें नाम-रूपात्मक दृश्य जगत्‌ से अगोचर 
जगत्‌ में ले जाता है जहाँ धर्म-नियम, शुद्ध अमर आत्मा और ईश्वर 
का अस्तित्व मिल जाता है । जीवन का चरम मंगल क्या है ? न अकेला 


झ 
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धर्म न अकेला सुख । धर्म का सुख से कोई स्वतः सिद्ध सम्बन्ध नहीं । 
जीवन के चरम मंगल में धर्म ओर सुख दोनों की पराकाष्टा है। अब 
इन दोनों का संयोग केते हाता है ? कोई सध्यस्थ चाहिए । इसलिए इश्वर 
का अस्तित्थ मानना पड़ता है। ईश्वर दोनों के वीच संयोग स्थापित 
कर्ता है| इसी विचार-पद्धति से आत्मा का अमरत्व भी मानना पड़ता 
हैं। धर्म की पराकराप्ठटा ऑर सख की पराकाप्टा के साधन के लिए यह 
खन्यकालिक जीवन काफ़ी नहीं है । अतः अनन्त जीवन मानकर चलना 
परटता है । 5 गा कद 
कट्रर दाशनिक कांट के इस व्यवहार-पक्त-निरूपण पर बेसी आस्था 
नहीं र्ग्वते । बांट अपने परमाथ-पक्ष-निरूपण के लिए ही प्रसिद्ध है । 
विचार ऋरने पर यह न्पष्ट प्रतीत होगा कि कांट का व्यवद्याग-पक्त-निरूपण 
उसी हृष्टि से हुआ हैं. जिस दृष्टि से शंकराचाय का ; पर दोनों में उतना 
दी खन्‍्तर है जितना भारत ओर बोरब में । व्यवहार-पत्त में शंकराचार्य 
भी जन उपासनानगम्य ब्रह्म का अवबस्थान किया हे बह सोपाधि था 
सगग का दे ; अव्यक्त पारमार्थिक सत्ता नहीं | अव्यक्त, निगुण, निर्चि- 
शप ( 050॥॥0 ) जाग उपासना के व्यवहार मे सगुण इश्चर हा जाता 
£ । इसका तात्वयवय यह दे कि उपासना जब होगी तब व्यक्त श्रौर सगुण 
को ही द्ोगी; अच्यक और निगम को नहीं। 'हश्वर! शब्द ही सगग्ग 
ग7 विशेष का बोनक है: निगुण आर निविशेष का नहीं। उसके भीतर 
सेव्य-्सेयक सात छिपा हुआ ॥ स्थल श्राक्रार मात्र हटाकर दया 
पनप्रठ, प्रम, सीन्द्रय टत्यादि में सोरपताल चाड़े अभोतिक, अगोचर 
अख्य्छ था परा सचा का प्राप्म समझ ले : पर सदृग भारतीय दाशनियक 
हृष्टि इन सबझे प्रकृति के भीसर दा लेगी । दया, शजुमद, ओ्रोदाय आदि 


बै 
सावस त्राद जता के सुरा ४ । ये सत्र साचर के पन्‍्तसत #, क्योंकि से 
पं इनपा सोने करना # भोतरी इन्द्रिय ही !। भसारनांय वर 
रिवीय हषि के: इस भेद को भ्यान में ग्राना चाहिए । 


ह विष डिधविल पविरन्‍न्ध्र्पधा रो गे मिठ 


+ काव्य सें रहस्यचाद. . पर 


भारतीय दृष्टि के अनुसार अज्ञात और अव्यक्त के प्रति केवल 
जिज्ञासा हो सकती है; अभिलाप या लालसा नहीं । यदि कहा जाय कि 
मोक्ष! की इच्छा का फिर क्या अर्थ होगा ? इसका उत्तर यह है कि 
मोक्ष या मुक्ति केवल अभाव-सूचक (ए०४०४ए० ) शब्द है, जिसका 
अथे है छुटकारा। जिससे सोक्षार्थी छुटकारा चाहता है बह दुःख- 
क्लेशादि का संघात उसे ज्ञात होता है । छुटकारे के पीछे क्या दशा होगी 
इसका न तो उसे कुछ ज्ञान होता है और न अमिलाप हो सकता है। इसी 
से हमारे यहाँ के भक्त लोग, जो ब्रह्म के समुण रूप में आसक्त होते हैं 
मुक्ति के मुंह में धूल डाला करते हैं । जिज्ञासा और लालसा में बड़ा भेद 
है। जिज्ञासा केवल जानने की इच्छा हे ! उसका झ्ोय वस्तु के प्रति राग 
द्वप, प्रम, घृणा इत्यादि का कोई लगाव नहीं होता । उत्तका सम्बन्ध शुद्ध 
ज्ञान के साथ होता है । इसके विपरीत लालसा या अभिलाप रतिभाव 
का एक अंग है। अव्यक्त ब्रह्म की जिज्ञासा ओर व्यक्त, सगुण ईश्चर या 
भगवान्‌ के सान्निध्य का अभिलाप, यही भारतीय पद्धति है। अव्यक्त, 
अभोतिक और अज्ञात का अभिल्लाप यह विल्कुल ,विदेशी कल्पना है 
ओर मजहवी रुकावटों के कारण पेगम्बरी सत माननेवाले देशों में की 
गई है। इसकी साम्प्रदायिकता हम आगे चलकर दिखाएँगे | यहाँ इतना 
ही कहने का प्रयोजन है कि अव्यक्त, अगोचर ज्ञानकांड का विपय है। 
हमारे यहाँ न चह उपाप्तनाक्षेत्र में घसीटा गया है ; न काव्यक्षे्न में । 
ऐसी वेढव जरूरत ही नहीं पड़ी । 
उपासना के लिए इन्द्रिय ओर मन से परे ब्रह्म को पास लाने की 
जरूरत हुई। कहीं तो वह ईश्वर के रूप में केवल मन के पास लाया 
गया--अर्थात्‌ उसके रूप, आकार आदि की भावना न करके केवल 
दया, दातक्तिण्य, प्रम, ओदाय आदि की ही भावना की गई । कदने की 
' आवश्यकता नहीं कि यह केवल अन्तःकरण-ग्राह्म भावना भी गोचर 
भावना ही है। कहीं इसके आगे चढ़कर विष्णु, शिव इन देव-हूपों 
में>-अथौीत मनुष्य से ऊँची कोटि में-वाह्म-करण-आद्य भावना भी 
हुई | भारतीय भक्तिन्मावना यहीं तक तुष्ट न हुई। बड़े साहस के साथ 


श्र 


ध्‌ ५ 2 


्ध। चिन्तामरि 
* आगे बढ़कर उसने नर में ही नारायणत्व का दशेन किया। राम और 
कृष्ण को लेकर भक्तिकाव्य का प्रवाह बड़े वेग से चल पड़ा। सारांश यह 
कि सान्निध्य का अभिलाप अव्यक्त ओर ज्ञात की ओर ही आकर्षित 
देता हुआ बढ़ा है आर उसी को उसने अपना चरम लक्ष्य भी रखा है। 

यहाँ के भक्तों का साध्य कैचल्य नहीं रहा । 
स्य यह देखना चाहिए कि मनुप्य अपनी सुख-सोन्दर्य-भावना 
फी। जब पृणता के लिए चरम सीमा पर पहुँचाता है तब क्या चह 
सचमुच व्यक्त, भीतिकयया प्राकृतिक के परे हो जाता है ? उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट हैं कि वह इनके भीतर ही रहता है। भावना 
या कल्पना में आई हुई संघटित रूप-योजना, चाहे वह कितनी 
ही दरगामस्द हो, व्यक्त प्रकृतिच्रिकार हो रहेगी। अब रही असीम- 
ससीम झीर नित्य-अ्नित्य को बात) हम पहले चुके है. कि 
समणि-हूप में यह विश्व या व्यक्त जगत्‌ अनन्त और शाश्वत है। अदा 
के मृत-अमृत्त दो रूपों में स मू्स आर सत्‌ को जो मत्य कहा है बह्‌& क्रेचल 
सनते गतियक्त या परिचत्तनशील के अथ में, सत्ता के अभाव के अथ में 
नहीं। दतः असीम ओर नित्य के लिए प्च्यक्त और अगोाचर में जाने 
॥ काट जरूरत नहीं | ब्रग्म के दानों रूप असीम और नित्य है। इस मर्ते 

डे के. भीतर ने जान क्ितन लोक, हरद्मांड, सॉरिचक्र बनते बिगड़ 

, पर इसकी रूप-सत्ता ज्यों की यों रहती है । अवरकरोंच ने अपनी 
सजास ( ४ िच८ा]७ ) नाम को कॉथिता में असीम 'ार ससीम 
अभिलाप के जिस इन्द्र का बशन बड़े र्मणीय रूप-विधान के साथ 


नर रे 
4 


$व 
हि. 
, 


अर 


दिया है, बह बास्तय में--भारतोय हृष्टि स-ल्यके आर गाचर के 
3 अंवलअ का अक शक 
शादर ४) ॥।7 


4. 
| 
८ रची, + * £ः 
है बाप घंधग रो मुनशंयामुनत्र, मयगासनतण, स्थितेत यथ, खसंथ, 
पिया ।+मतमशवापग (यादार्य्ेतनिपर )। इदय या मूर्भे के लिए 
शक ४ के | 
सिद गए के धषोग उप्य्यो में बाल पगद शुगा है । 
£ [3 दाह जा वीविजील जिताए-, तहडजाए ती विन 
४ वीर 7 है| (6 घाएर ३८ छत ९ (७) 5 0) 


काव्य मे रहस्यवाद झरे 


हमारा कहना यही है कि हृदय का अव्यक्त और अगोचर से कोई 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | प्रेम, अभिल्राप, जो कुछ प्रकट किया जायगा 
बह व्यक्त और गोचर ही के प्रति होगा। प्रतिबिम्बवाद, कल्पनावाद 
आदि वादों का सहारा लेकर इन भावों को अव्यक्ष और अगोचर के 
प्रति कहना ओर अपने काल्पनिक रूप-विधान को त्रह्म या पारमार्थिक 
सत्ता को अनुभूति वताना, काव्यक्षेत्र में एक अनावश्यक आडस्वर खड़ा 
करना है । यदि यह कहा जाय कि सदा बदलते रहनेवाले इस हृश्य 
प्रसार की तह में तो सदा एकरस रहनेवाली अव्यक्त सत्ता है ही, अतः 
जिस अनुराग के साथ प्रकृति की सव्य रूप-योजना की जाती है उसे 
उसी अव्यक्त शक्ति या सत्ता के प्रति कहने में क्या हज है, तो इसका उत्तर 
यह है कि इससे भावत्षेत्र में असत्य का प्रचार होता ओर पापंड का द्वार 
खुलवा है | यदि कोई चटोरा आदमो कोई वहुत ही मीठा फल खाकर 
जीम चटकारता हुआ उसका बड़े प्रेम से वन करे और पूछने पर कहे 
कि मेरा लक्ष्य उस फल की ओर नहीं, उस वृत्त के मूल या चीज की ओर 
है जिसका वह फल है, तो उसके इस कथन का क्या मूल्य होगा ? जो ' 
यह भी नहीं जानता कि अह्यवाद! ओर 'कविता! किन चिड़ियों के नाम 


-++8 0 ४0० ए0०प३ ांग्रपें8 500 0607 करण्पहु ॥8 065 
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यछ चिन्तामशि 


हैं, जो अंगरेज़ी की अन्धी नक़त्त पर बनी वेंगला की कविताओं तथा वैष्णव 
कविओं की बंग-समीक्षाओं तक ही सारी दुनिया खतम समभता है 
चह यदि मुँह बना बनाकर कहने लगे कि “जब मैं त्रह्मवाद की 
कोई कविता देखता हूँ तब हे से नाच उठता हूँ” तो एक सुशिक्षित 
सुननेवाले पर क्या असर होगा 

अब यहाँ पर थोड़ा यह भी विचार करने को आवश्यकता प्रतीत 
होती है. कि भाव के क्षेत्र में परोक्ष की जिज्ञासा! का क्या उपयोग हो 
सकता है । स्वाभाविक रहस्य-भावना में--जिसका किसी बाद के साथ कोई 
सम्बन्ध नहों--इसका कभी कभी बहुत सुन्दर उपयोग होता है। वहाँ 
पर यह प्रकृति के क्षेत्र के किसी अभिव्यक्त सौन्दर्य या माधुय से उठे 
हुए आह्ाद की अनुभूति की व्यंजना करता है। जैसे, शिशु की मधुर 
मुसकान पर मुग्ध होकर यदि कोईं कवि कहे कि “इसके अधरों पर किस 
अआनन्द-लोक की मधुर स्मृति संचरित हो रही है ?” सोरभपूर कुसुम- 
विकास देख यदि कहा जाय कि “यह किस सुख-सोन्दर्य की अनन्त राशि 
से चोरी करके भाग आया है” तो प्रस्तुत माधुये या सुख-सौन्द्य के 
प्राचुय के निमित्त बड़ा सुन्दर औत्सुक्य व्यंजित होगा। यह ओत्सुक्य 
या अभिलाप अव्यक्त या अज्ञात के प्रति कभी नहीं कहा जा सकता, यह 
व्यक्त या ज्ञात के प्रति ही होगा । कवि को अपने सामने उपस्थित साधुय 
या सुख-सोन्द्य इतना अच्छा लग रहा है कि वह इस भूलोक के अति- 
रिक्त किसी और--व्यक्त और गोचर ही--लोक की भावना करता है 
जहाँ इस प्रकार के सुख-सोन्दय का दशन इतना विरत् न हो, वरावर 
चारों ओर देखने को मिला करे । इसमें न कहीं असीम का अभिलाप 
है, न अज्ञात की लालसा । यह उसी पुरानी स्वगं-भावना का आधुनिक 
सभ्यता के अनुकूल पढ़ता हुआ रूप है। स्व के पुराने मिश्चित विव- 
रण में, आधुनिक परिष्कृत रूचि के अनुसार, जो भद्दापन है वह इस 
अनिश्चित सावना में दूर हो जाता है। 

शत्ती ने अपनी जिज्ञासा! ( 7०७ 0प्र८5४०॥ ) नाम की कविता 
बडी सुन्दर जिज्ञासा के साथ समाप्त की है। स्वप्न में वे बसन्‍्त-विकास 


काव्य में रहस्यनाद प्र 


ओर सौरभ से पूर्ण एक अत्यन्त रमणीय नदी-तट पर पहुँचते हैं। उस 
व्यक्त और गोचर स्थल का ही वहुत सम्बद्ध ओर संश्लिष्ट चित्रण सारी 
कविता में हुआ है । अन्त में जाकर वे कहँते हैं कि “मैंने फूलों को चुन 
चुनकर बहुत सुन्दर स्तवक तैयार किया और बड़े आह्द के साथ वहाँ 
दोड़ा यया जहाँ से आया था कि उसे अपित करूँ। पर अरे ! किसे १” 
इस 'किसे' में अहत का कैसा सुन्दर आभास सात्र है ! वाद का कोई 
विस्तार नहीं है । 
+ 7706 & 770882&9...... . ५ ««* 
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इस प्रकार की स्वाभाविक और सच्ची रहस्य-भावता का साधुये 
प्रत्येक सहृदय स्वीकार करेगा । पर जब किसी बाद के सहारे चेदना 
की तरी पर सवार होकर अन्धड़ और अन्धकार के वांच असीम की 
ओर यात्रा होगी, सामने अलौकिक ज्योति फूटती दिखाई देगी, लोक 
लोकान्तर ओर कल्प-कल्पान्तर के समाहत अरुणोदय में असीम-ससीम 
के मिलन पर विश्व-हृदय की तनन्‍त्री के सव तार मंकारोत्सव करने 
चगेंगे, आप ही आप को खोजने का स्वप्न टूटने पर अद्वह्मस होने 

लगेगा, तव सहृदयता और भावुकता तो कोई ओर ठिकाना हूँढेगी 

हाँ, अज्ञानोपासना सिद्धता का मुकुट या पेगम्वरी का चोगोशिया ताज 
पहनाने के लिए ठहरे तो ठहर । 

सारांश यह कि जहाँ तक अज्ञात की ओर अनिश्चित संकेत सात्र 
रहता है वहाँ तक तो प्रकृत काव्यदटष्टि रहतो है पर जब उसके आगे 
चढ़कर उस अज्ञात को अव्यक्त और अगोचर कहकर उसका चित्रण 
होने लगता हे, उसका पुरा व्योरा दिया जाने लगता है, तब लोकोत्तर 
दिव्य दृष्टि का दावा सा पेश होता हुआ जान पड़ता है। इस दावे का 

हदय पर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर--शओ्रोता या पाठक के 


हे 
हे 
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पत्त में--तो इससे अज्ञान-प्रियता का अनुरंजन होता है; दूसरी ओर-- 
कवि के पक्ष में-उस अज्ञान-प्रियता से ल्ञाभ उठाकर अहंकार-तुप्टि का 
अभ्यास पड़ता है । पहुँचे हुए सिद्ध या ब्रह्मदर्शी बननेवाले बहुत से 
साघु शास्बों की सुनी-सुनाई वातों को--उनकी कुछ अगाड़ी-पिछाड़ी 
खोल--पहेली के रूप में करके गँवारों को चकित किया करते हैं। यह 
प्रवृत्ति शिक्षितों और पढ़े-लिखे लोगों में और भी अनथे खड़ा करती है ! 
यदि कोई व्यक्ति अभिज्ञान-शाकुन्तक्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या करे, 
मेघ की यात्रा को जीवात्मा का परमात्मा में लोन होने का साधन-पथ 
बतावे, तो कुछ लोग तो विरक्ति से मुंह फेर लेंगे, पर बहुत से लोग 
आँखें फाड़कर काप्ठकोशिक की तरह ताकते रह जायेंगे । 


कोन कविता सच्ची रहस्य-भावना को लेकर चली है और कोन 
वाद्अस्त आडम्वर मात्र है, यह पहचानना कुछ कठिन नहीं है। ऊपर 
जो पहचान बताई गई है बह चण्य वस्तु ( ७४८९० ) के सम्बन्ध में है । 
बणुन-प्रणाली ( 7077 ) की कुछ पहचान आगे कही जायगी । 


एक ही कवि कमी वादअस्त होकर अपने को लोक से परे प्रकट 
करने का शब्द-प्यत्न करता है ; कभो भाव की स्वच्छ भूमि पर विच- 
रण करता है। वही अवरक्रांच जो कभी वाद्ग्रस्त होकर चेतना नामक 
कोने से बाहर! की वात कहने जाता है जब लोकवादी ( मिप्राथं- 
६७797 ) के रूप में हमारे सामने आता है, या विशुद्ध काव्यद्ष्टि का 
प्रमाण देता. हे, तव उसकी सच्चाई में सन्‍्देह करने की कोई जगह नहीं 
रह जाती । यही वात श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर के सम्बन्ध में भी ठीक 
समभनी चाहिए । उनकी रहस्यवाद की वे ही कविताएँ रमणीय हैं जो 
लेकपक्ष-समन्वित हैं ; जैसे, 'गीतांजलि! का यह पद-- 

जो कुछ दे तदर्म उसी से काम हमारा सरता है। 

कमी न होती उसमें कुछ वह पीछे ठकपर किरता है। 

सरिताएँ सब चहती बहती जग-हित आती जातीं। 

से तेरे पद धोने को फिर धातीं। 
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,. सभी कुसुम अपने सौरम से सकल साष्टि को महकाते | 

तेरी पूजा में वे अपना महायोग हैं स्व पाते। 

जग वंचित हो जिससे ऐसी तेरी पूजन-बस्तु नहीं। 

जग-हित में आई न वस्तु जो तब पूजन की नहीं, नहीं । 
पू ने मुझे असीम बनाया है? ऐसी कविताओं में यह बात नहीं 
है। इस ढंग की कविताओं के स्वरूप का कुछ उद्घाटन स्वर्गीय हिजेन्द्र- 
लाल राय ने अपनी समीक्षाओं में किया था। 

भारतीय काव्यदृष्टि के निरूपण में हम दिखा चुके है. कि भारतवप 
में कविता इस गोचर अभिव्यक्ति को लेकर ही वरावर चलती रही है 
और यही अभिव्यक्ति उसको श्रक्रृत भूमि है। मनुध्य के ज्ञानक्षेत्र के 
भीतर ही उसका संचार होता है। चेतना के कोने के बाहर! न चह 
ऋँकने जाती है, न जा ही सकती है । वहीं पर हम यह भी कद चुके हैं 
कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्थिर और निर्विशिष ( 8688० क्ाते 8 8- 
80४00,) सोन्दर्य या मंगल कहीं नहीं है। वह केवल किपी बाद के भी तर 
ही मिल सकता है | अभिव्यक्ति के ज्षेत्र में गत्यात्मक सोन्दरय ओर गत्या- 
स्मक मंगल ही है | सौन्द्य-मंगल की यह गति नित्य है। गति की यही नित्यता 
जगत्‌ की नित्यता है। रवीन्द्र बाबू के दोस्त ईट्स ( 9, 8. ४०७३७ ) 
एक ओर कट्टर देशभक्त और आयलेंड की अनन्‍्य आराधना भ्रवरत्तित 
करनेवाले हैं ; दूसरी ओर ब्लेक (58:७ ) के साम्प्रदायिक और 
सिद्धान्ती रहस्यवाद का पूरा समर्थन करनेवाले | वे भी जब वादमुक्त 
होकर काव्य की शुद्ध सामान्य भूमि पर आते हैं तब भारतीय दृष्टि के 
अनुसार सापेक्ष गत्यात्मक ( 2एा७णां० ) सोझ्ूय की नित्यता ओर 
अनन्तता का अनुभव करते-हैं। अपनो शुज्ञाव! शीपेक ऋषिताओं में 
एक स्थल पर वे साफ कहते हैं-- 
जिल्ते डि086, 707 058, $8फे 8050 ० थीं गाए तैछए8 ! 
> ८ >< भर 

(०6 गर6्छए, (86 70 7076 एछांप्रतेंट्ठ 97 झाद्याड 9९, 
मं जिते प्रपेष (96 9४०पष्टाच5 4 4006 थे ॥80 ॥७॥०, 
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लण्जा कां अनुभव न होगा। इनकी अच्छी से अच्छी व्यंजना को भी 
वह उसी रूप में ग्रहण करेगा कि “हाँ ! बहुत ठीक है। ईष्यो या त्रीड़ा 
में ठीक ऐसे ही वचन मुँह से निकलते हैं, ऐसी ही चेष्टाएँ होती हैं, ऐसी 
ही बृत्ति हो जाती है” । सारांश यह कि श्रोता या पाठक भाव की व्यंजना 
का अनुमोदन मात्र करेगा ; उस भाव की अनुभूति में सग्न न होगा । 
पुणुरस की अनुभूति--अर्थात्‌ जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव 
में लीन हो जाना-क्यों उत्तम या श्रेष्ठ है, इसका भी कुछ विवेचन कर 
लेना चाहिए । काव्यदृष्टि में जब हम जगत्‌ को देखते हैं तभी जीवन का 
प्रक्ृत रूप प्रत्यक्ष होता है। जहाँ व्यक्ति के भावों के प्रथक्‌ विषय नहीं 
रह जाते, मनुप्यमात्न के भावों के आलस्वनों में हृदय लीन हो जाता है, 
जहाँ हमारी भावसत्ता का सामान्य भावसत्ता में लय हो जाता है, 
बही पुनीत रसभूमि दै। आश्रय के साथ वह तादात्म्य, आलम्बन का 
बह साधारणीकरण, जो स्थायीमावों में होता है, दूसरे भावों में--चाहे 
वे स्वतन्त्र-रूप में भी आएँ--नहीं होता | दूसरे भावों की व्यंजना का 
हम अनुमोदन;मात्र करते हैं। इस अनुमोदन में भी रसात्मकता रहती 
है, पर उस कोटि की नहीं | 
आश्रय के साथ तादात्म्य ओर आल्मम्बन के साथ साधारणीकरणु 
सत्र व्यंजना की प्रगल्भता और प्रचुरता पर ही अवलम्बित नहीं होता। 
या तो आलम्बन स्वभावतः ऐसा हो, या उसका चित्रण इस रूप में हो, 
अथवा लोक में उसकी ख्याति ऐसी हो कि वह मनुप्यमात्र के किसी भाव 
को आकर्षित कर सके तभी पूर्ण रसानुभूति के उपयुक्त साधारणीकरण 
'होगा। अधिकतर कविता स्वभावत्तः अत्यन्त सामान्य आकपणवाले 
विपयों या आलम्बनों को लेकर होती है। दाम्पत्य प्रेम या श्र'गार की 
कविता की अधिकता का एक यह, भी कारंण हैं कि अत्यन्त सामान्य-रूप 
में उसका आल्षम्बन--पुरुप के लिए स्त्री, ञ्ली के लिए पुरुप--मनुप्य क्या 
प्रणिमात्र को आकर्षित करता हैं। उसको आलम्बनता ख्री-जाति और 
पुमुप-ज्ञाति के वीच नसर्गिक आकरपण की वड़ी चौड़ी नीवें पर ठहरी 
है । यहाँ तक कि चणन न होने पर भी उसका आक्तेप सहज में हो जाता 
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है। दूसरे भावों के आलम्बनों में कुछ विशिष्टता अपेक्षित होती है, पर 

साधारणीकरण शीघ्र हो जाता है। क्रोध के आलम्बन का साधारणीकरण 
'” सब दशाओं में नहीं होता । यह आवश्यक नहीं है कि स्वेत्र आश्रय के 
क्रोध का पात्र मनुष्यमात्र के क्रोध कां पात्र हो। रोद्ररस में आलम्वन 
का साधारणीकरण पूरा-पूरा तभी, हो सकता है, जब कि बहुआ पनों 
क्ररता, अन्याय, अस्याचार आदि के कारण सनुष्यमात्र के क्रोध का पात्र 
बनाया जा सके ! 

पूरुरस में लीन करनेवाले वाग्विधान में भी यह बात देखी जाती है. 
कि जहाँ वह धारा के रूप में छुछ दूर वक चलता है, वहीं पूरी तन्‍्मयता 
प्राप्त होती है । जहाँ सहृदय और सुकंठ कथावाचकर सहस्नों श्रोताओं को 
किसी भाष में बहुत देर तक सग्न किए रहते हैं, जहाँ आल्हा गानेवाले 
सैकड़ों सुननेवालों को घंटों चीरदर्प से पूर्ण किए रहते हैं, चहाँ सेदभूमि 
से परे एक सामान्य हृदय-पत्ता की कलक दिखाई पड़ती है। भावों का 
ऐसा ही अभ्यास शील-निर्माण में सहायक होता है। रामायण, भागवत्त 
आदि की कथा सुनकर लौटे हुए लोगों के हृदयों पर भावों का कुछ प्रभाव 
कुछ काल तक रहता है। खेद है कि हृदय के व्यायाम और परिष्कार 
के लिए जो संस्थाएं हमारे समाज्ञ में प्रतिष्ठित थीं उनक्री ओर से हम 
लदासीन हो रहे हैं । | 
'. मुक्तक कविताओं में इस प्रकार सग्न करनेवाली रसधारा नहीं 
चलती ; छींटे उछलते हैं। उनका प्रभाव ज्णिक, अतः अधिकतर सनो- 
रंजन या दिलबहलाव के रूप में होता है। राजाओं की सभा में जाकर 
जब से कवि लोग उनके मनवहल्लाव का काम करने लगे तच से हमारे 
साहित्य में उक्ति-वैचित्यपूर मुक्तकों का प्रचार बढ़ने लगा। भोज ऐसे 
राजाओं के सामने वात बनानेवाले पद्मकार वातों की फुलमाड़ी छोड़कर 
लाखों रुपये पाने जग । जब ज्णिक मनोरंजन या दिलवहलाव मात्र 
उदृश्य रह गया तव कुछ अधिक कुतूहल-बद्धक सामग्री अपेज्ित हुई । 
फारस की महफिली शायरी का सांग यहाँ की कविता ने भी पकड़ा । 
पर फारस की शायरी अत्युक्तिपुण होने पर भी संवेदनात्मक रही ; उसमें 


ी 
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भाव-पतक्त की प्रधानता रही | किन्तु यहाँ वाहरी आडम्बरों की अधिकता 
हुई ; छृदय-पतक्त बहुत कुछ दव गया । फुटकल् “कविता अधिकतर सूक्ति 
के रूप से आ गई | ' 

इसी सम्बन्ध में लगे हाथों यह भी विचार करं लेना चाहिए कि 
रीति, लक्षण, अलंकार आदि काव्य में किस रूप में सहायक हो सकते 
हैं और किस रूप में बाधक | पहली वात्त तो ध्यान देने की यह है कि 
लक्षए-अन्थों के बनने के बहुत पहले से कबिता होती आ रही थी। उन्हीं 
कविताओं को लक्ष्य करके लक्षण बनाए गए। इससे स्पष्ट है कि काव्य 
की रचना उन पर अवलम्बित नहीं । ये लक्षण आदि वास्तव में काव्य- 
चर्चा की सुगमता के लिए बने | पर वहुत सी काज्य-रवना हमारे यहाँ 
इन्हीं लक्षणों के भीतर आ जाने को ही सब कुछ मानकर होने लगी। 
कुछ सजीवता न रहने पर भी श्लेप, यमक, उपसा, उस्प्रेज्ञा इत्यादि की 
कप्ती हुई भरतो, तथा विभातर, अनुभाव और संचारी की रस्म-अदाई पर ही 
चाह वाह करने की चाल पड़ गई | कुछ कुछ इसी प्रकार की दशा जब योरप 
में हुई ओर किसी काव्य की उत्तमता का निणशुय साहित्य की चँधी हुई 
रीति-विधि के अनुसार ही होने लगा, तब प्रभाववादी ( [07७ 
उर्ं०्नांड5 ) उठ खड़े हुए, जिन्होंने सुझाया कि किसी काव्य की 
उत्तमता की सच्ची परख यही है कि बह हृदय पर कैप्ा प्रभाव डालता है ; 
उससे क्विम प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है । 

प्रभाववादियों के अनुसार किसी काव्य की ऐसी आलोचना कि 
“यहाँ रूपक का निर्वाह वहुत अच्छा हुआ है, यहाँ यतिभंग है, यहाँ 
रसविरोथ है, यहाँ पूणरस है, यहाँ च्युतसंम्क्ृति या पतत्मकप है” कोई ' 
आलोचना नदीं । मान लीजिए कि कोई सुन्दर काञ्य हमारे सामने है। 
उसे पढ़न में हमें आनन्द्र की गहरी अनुभूति हो रही है । बस यही 
हमारा आनन्द ही हसारा निणेय है। इससे बढ़कर ओर निणेय क्या 
हो सकता है ? इसके आगे हम बहुत करेंगे तो उस आनन्द की विधृतति 
करेंगे कि वक्त काव्य का हमारे छुदय पर यह प्रभाव पढ़ता है, उससे 
ये थे अनुभृतियाँ उत्षन्न दोतो हैं. । यह ठोक है कि दूसरे लोग उसी काव्य 
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से दूसरे प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त करेंगे और उन्हें और ही ढंग से 
प्रकट करेंगे | करें ; प्रत्येक सहदय को अधिकार है कि वह्‌ उसके सम्बन्ध 
में अपनो अन्ुभूतियाँ प्रकट करे | इस प्रकार एक ही काव्य पर भिन्न 
भिन्न प्रकार के ओर कई कला-ग्रन्थ तेयार हो जायगे। वे सब अन्थ उस - 
काव्य से और ही वस्तु होंगे, यह अवश्य है। पर यही आलोचना-कला 
है| इसके आगे समालोचना जायगी कहाँ ? 

प्रभाववादी के उपयु क्त कथन पर यदि कोई कहे तो कह सकता है 

कि “हमें तुमसे प्रयोजन नहीं ; उस काव्य से है । तुम्दारे भीतरी स्वास्थ्य 
को जानने से हमें उस काव्य के रसानुभव में क्‍या सहायता पहुंचेगी ? 
तुम्हारी आलोचना तो हमारा ध्यान उस काव्य पर से हटाकर तुम पर 
और तुम्हारी अनुभूतियों पर ले जाती है.?” इस पर शायद वह यह कहे 
कि “इसी प्रकार तो और ढंग की समालोचनाएँ--निणुयात्मक ( वंपका- * 
#ंध] ), ऐतिहासिक ( स8&07००) ) मनोवैज्ञानिक ( ?8ए7०००- 
2708॥] ) इत्यादि--भी ध्यान हटाती हैं”? | यों यह बाद-अतिवबाद और 

* भी आगे वढ़ सकता है। पर हम समभते हैं. कि उसे यहाँ पर आकर 
रुक जाना चाहिए कि समालोचना के लिए विद्वत्ता और प्रशान्त रुचि 
दोनों अपेक्षित हैं । न रुचि के स्थरन पर चिद्वत्ता काम कर सकती है और 
न विद्धत्ता के स्थान पर रुचि | अतः विद्वत्ता से सम्बन्ध रखनेवाला निरण- 
यात्मक 'आ्रालोचन ( ंप्रशांशंक! 000०४ ) और रुचि से सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रभावात्मक समीक्षा दोनों आवश्यक हैं | एक पुरुष है, दूसरी 
स्ली। एक सक्रिय है, दसरी निष्किय | एक प्रतिष्ठित आदश को लेकर 
किसी काव्य की परीक्षा में प्रवृत्त होता है और उसके प्रभाव में न आकर 
अपनी क्रिया में तत्पर रहता है । दूसरी उस काव्य के प्रभाव को चुपचाप 
अहण करती हुई उसी में मग्न हो जाती है।4. 





॥£ इन सब प्रकार की आलोचनाओं के विवरण के लिए देखिए हमारा 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास” ( पुस्तकाकार संस्करण )॥ 
|  ७एछ०ए०ए 8286 एरार80गाघछा ( 0 छा०0१7०॥ )- 
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यह तो आवश्यक है कि काव्य में अनुभूति या प्रभाव ही मुख्य है। 
पर इस अनुभूति को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाना रहता है 
अतः साधनों की अपेक्तो होती है। निर्णयात्सक आलोचना इन साधनों 
की उपयुक्तता की इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि जब साधन हो ठीक 
न होंगे तव साध्य सिद्ध कहाँ से हो सकता है ? प्रभावात्मक आलोचना 
केबल यही कहती है कि साध्य सिद्ध हो गया है | यदि एक ओर साधन 
के सम्बन्ध में जो रीति, लक्षण, नियम आदि बने है उनमें पूशता होती 
आओर दूसरी ओर आलोचना के समय यदि हृदय लोक-सामान्य भावभूमि 
पर सदा पहुँच जाया करता--अपनी बिशेप प्रकृति से बद्ध न रहता--तो 
न दोनों प्रकार की अ।लं।चनाओं सें कोई झगड़ा न होता । पर ऐसा प्रायः 
होता है कि एक का निणय दूसरी के अनुमोदन से भिन्न पड़ता है। हृदय 
ओर बुद्धि दोनों के साथ साथ चलने से ही इन दोनों कां सामंजस्य हो 
सकता है | सभ्य आर शिक्षित समाज में निशयात्मक आलोचना का 
व्यवहार-पक्त भी है | उसके द्वारा साधन-हीन अधिकारियों की यदि कुछ 
रोक-टोक न रहे तो साहित्य-क्षेन्र कूड़ा-करकट से भर जाय | हि 
जैसा कि हम पहले कद्द आए हें साहित्य के शाख-पक्ष की प्रतिष्ठा 
काव्य-चर्चा की सुगमता के लिए माननी चाहिए ; रचना के प्रतिवन्ध के 
लिए नहीं । इस दृष्टि से जब हम अपने साहित्य-शात्र को देखते हें तब 
“उसकी अत्यन्त व्यापक ओर प्रोढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है। 








गाव चठए्ञनध्यांडा ( 07 |प्रवेद्ठागण70 ) ॥8ए९ 27७09ए6वे एव 
06 709०: 46५ धा'ए 6 8९5९४ ० ठरपंत्रछंधा ; >< 2८ ८ 
>_++6९ ग्राह5९प्रीजए ट्ाटेंड0, जिीछां प्राछज् 07 78ए 706 
टवड 0छप ॥ध्ावेशा'पे णा विश प्रा'ए, 09 प्र 6860 70ए207१, ६ 
ही लएट7(5 8 तताांग्रल्‍/०व 0ए (8० 00]0९०६ 085 5७वीं 65 ; 
शाते जिीए शिवरशा8 0एलंद्र, 90 7085900708 ६0 £06 
पाल छा 7 या क कगतु ० 85390 ०७०४०७०ए, 

बैं, . छुजाअहुणपा--76 7४९७ एपव्ेलंआए,? 
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शब्द-शक्ति और रसपद्धति का निरूपण तो अत्यन्त गम्भीर है। उसकी 
तह में, एक ऐसे स्वतन्त्र ओर विशाल भारतीय समीक्षा-भचन के निर्माण 
की सम्भावना छिपी हुई है जिसके भीतर लाकर हम सारे संसार के 
सारे साहित्य की आलोचना अपने ढंग पर कर सकते हैं | 
ई प्रकार के साहित्यवाद--साहित्य के बाहर के वाद! नहीं-- 

हमारे यहाँ सी चले हैं, जैसे रसवाद,-अलंकारबाद , ध्वनिवाद, रीत्तियाद 
इत्यादि | बहुत से बालरुचिवाले चमत्कारवादी कवि भी हुए हैं, और 
आचाये भी । नारायण पंडित ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 

स्से सारश्वमत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते || 

तच्चमत्कार-सारत्वे सबत्राप्यक्न तो रसः ॥ 

“जब कि रस में चमत्कार ही सार है, काव्य सें सवंत्र अनूठापन ही 
अच्छा लगता है, तव सबेत्र अद्भधतरस ही क्‍यों न कहा जाय ?” पंडित 
जी ने इस वात पर ध्यान न दिया कि रस के भेद प्रस्तुत वस्तु या भाव 
के विचार से किए गए हैं ; अप्रस्तुत या साधन के विचार से नहीं। 
शृंगाररस की किसी दक्ति में, उसके शब्दविन्यास आदि में जो विचित्रता 
होगी वह वरणुन-प्रणाली की विचिन्नता होगी, प्रस्तुत बस्तु या भाव की 
नहीं | अद्भुतरस के लिए स्वत्तः आलम्वन विचित्र या आश्वयजनक होना 
चाहिए | झूंगार का वर्णन कौठुकी कवि लोग कभी कभी वीररस की 
सामग्री अलंकार-रूप में रखकर किया करते हैं। जया ऐसे स्थलों पर 
आंगाररस न मानकर वीररस मानना चाहिए 

उक्ति-वैचित्य या अनूठेपन पर ज़ोर देनेवाले हमारे यहाँ भी हुए हैं 
और योरप में भी आजकल चहुत ज़ोर पर हैं, जो कहते हैं कि कला या 
काव्य में असिव्यंजना ( फड77०४»०४ ) ही सव कुछ है ; जिसकी 
अभिव्यंजना की जाती है वह कुछ नहीं। इस मत के प्रधान प्रवत्तेक 
इटली के क्रोचे ( 367०0600 (४००० ) महोदय हैं। अभिव्यंजना- 
चादियों ( ४5797०४-०7४ं508 ) के अनुसार जिस रूप में अभिव्यंजना 
डोती है उससे मिन्न अर्थ आदि का विचार कला में अनावश्यक हे। जैसे 
वाल्मीकि-रामायणु न की इस अक्ति सें-- 
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न स संकुचित: पन्‍्था येन चाली हतो गतः | 
कवि का कथन यही वाक्य है, यह नहीं कि “जिस प्रकार वाली मारा 
गया उसी प्रकार तुम भी मारे जा सकते हो ।” एक और नया उदाहरण 
लीजिए | यदि हम पर कभी कविता करने की सनक सवार हो और 
हस कहें कि-- | 
भारत के फूटे भाग्य के ठुकड़ो | जुड़ते क्यों नहीं ? 

लो हमारा कहना यही होगा; सह नहीं कि “हे फूट से अलग हुए अभागे 
भारतवासियों ! एकता क्यों नहीं रखते ? यदि तुम एक हो जाओ तो 
भारत का भाग्योदय हो जाय ।” 

अभिव्यंजनावादियों के काव्य-सम्बन्धी उपयुक्त कथन में जो वास्त- 
बिक तथ्य है उसकी ओर हमारे यहाँ के आचार्यों ने अपने ढंग पर पूरा 
ध्यान दिया है रसाचादियों ने रस को ओर ध्वनिबादियों ने काव्यवस्तु 
को व्यंग्य कहा हे | उनके अज्ुुभार रस की या चस्तु की ध्यंजना होनी 
चाहिए, अभिधा द्वार सीबे कथन नहीं। रस व्यंग्य होता है! यह 
कथन कुछ भ्रामक अवश्य है। इससे यह श्रम होता कि ज्ञिस भाव की 
व्यंजना होती है वही भाव रस दे । यही वात बम्तु-व्यंजना के सम्बन्ध 
में मी समझमिए ।अ्यंजना में अधथीत्‌ व्यंजक जाक्य में रस होता है” 
यही कहना ठीक है ओर यही समभा ही जाता है। केशव की यह उक्ति 
लीजिए-- 

कर छुदार निहारि तज्यों, कल ताको यहे जो हियो जरई। 
आज ते तो कहें, बन्‍्चु ! मद बिक, छत्रिन पे जो दया करई | 

यह उक्ति हो कविता है; न कि परशुराम ने क्रोध किया! यह व्यंग्य या 
अमभिध्राय | व्यंजक वाक्य ही काव्य होता है; व्यंग्य भाव या वस्तु नहीं । 
व्यंग्य शब्द के प्रयोग में कहीं कहीं गड़चड़ी होने पर भी इस बात को 
सत्र लोग जानते हैं| पर इसका सतलब यह नहीं कि व्यंग्य अथ या 
लद॒य अथ का कोट विचार ही नहीं होता । व्यंजक या लक्षुक वाक्य का 
जब नऊ ह्यंस्थाथ या लद्याथ के साथ सामंजम्य न द्वोगा तब तक बह 
उत्मच् प्रताप या जान-बमकर खड़ा किया हुआ धागा ही होगा। 
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अभिव्यंजनावाद” अमुधूति या प्रभाव का- विचार छोड़ केवल 
वाग्बैचिश्य को पकड़कर चला है ; पर वाग्वेचित््य का हृदय की गम्भीर 
वृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं। वह केवल कुतूहल उत्पन्न करता है। 
अभिव्यंजनावाद के अनुप्तार हो यदि कविता बनने लगे तो उसमें विल- 
क्षण विज्ञक्षण वाकक्‍यों के ढेर के सिवा और कुछ न होना चाहिए--न 
विचारधारा, न भावों की रपधारा । पर इस प्रकार की ऊटपटाँग कविता 
योरप में सी न बनी है, न बनती है । 


- योरप के समीक्षा-ज्षेत्र में उठते रहनेवाले वादों के सम्बन्ध में यह बात 
पक्की समकनी चाहिए कि वे एकांगदर्शी होते हैं, चे या तो प्रतिवर्तन ' 
(986७०४०४ ) के रूप में अथवा प्रचलित मतों में कुछ अपनी बविल्न- 
चणुता या नवीनता दिखाने की झोंक में, जोर-शोर के साथ प्रकाशित 
किए जाते हैं ; इससे उनमें अत्युक्ति की मात्रा बहुत अधिक होती है। वे ' 
प्रायः छव्याप्ति या अतिव्याप्रि-गस्त होते हैं। अयनी कसौटी पर बिना 
उनकी कड़ी परीक्षा किए उनका राग अलापना अन्घेपन का प्रचार करना 
. है। 'प्रभाववाद' (॥्र7९880गरंड0 ) ओर अभिव्यंजनावाद' 
(9:097०४» ०787) दोनों की एकांगदर्शिता ऊपर के विवरुणों से स्पष्ट 
है । यहाँ स्वरूप वहाँ के ओर व।दों का भो समकिए । 


हमारे यहाँ के पुराने ध्यनिवादियों के समान आधुनिक अमिव्यंजना- 
वादी' भी साव-यज्ञना और चस्तु-व्यंजना दोनों में काव्यतत्त्व मानते 
हैं उनके निकट अनूठे ढंग से की हुई वस्तु-व्यंजना भी काव्य ही है । इस 
सम्बन्ध में हमारा यही वक्तव्य है कि अनूठो से अनूठी उक्ति काव्य तभी 
हो सकती है जब कि उसका सम्बन्ध--छुछ दूर का सही--हदय के 
किसी भाव या वृत्ति से होगा । मान लोजिए कि अनूठे भंग्यन्तर से कथित 
किसी लक्षणापूर् उक्ति में सोन्दर्यका वर्णन है। उस दक्ति में चाहे कोई 
भाव सीचेन्सीघे व्यंग्य न हो, पर उसकी तह सें सौन्दर्य को ऐसे अनूठे 
ढंग से कहने की प्रेरणा करनेवाला रति-भाव या प्रम छिपा हुआ है।. 
जिस चस्तु की सुन्दरता के बणुन में हम प्रदत्त होंगे चह हमारे रति-भाव का 
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आलम्वन होगी। आलम्बन मात्र का वणन भी रसात्मक माना जाता है 
ओर वास्तव में होता है । 

योरप का यह अभिव्यंजनावादः हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति- 
चाद'--बक्रोक्ति: काव्य-जीवितम--को ही नया रूप या विलायती उत्थान 
है | अन्तर इतना ही है कि भंग्यन्तर के लिए हमारे यहाँ व्यंजना का 
अधिक सहारा लिया जाता है ओर योरप में लक्षणा का । योरप की 
भाषाओं में लाज्षशिक चपलता अधिक होती है| अनूठेपन का काव्य में 
क्या स्थान है, यह वात अब विचार के लिए सामने आती है । 

जगतू की नाना वस्तुओं, व्यापारों और वातों को ऐसे रूप में रखना 
कि वे हमारे भावचक्र के भीतर आ जायें, यहां काव्य का लक्ष्य होता 
। विश्व की अनन्तता के वीच जिस प्रकार ज्ञान अपना प्रसार चाहता 
है, उसी प्रकार हृदय भी । वह भी अपने रमने के लिए नई नई भूमि 

ता है । अनूठा पन कहीं तो किसी भाव या मनोवृत्ति की व्यंजना में 
--अर्थात्‌ जिन वाक्यों में उस भाव की व्यंजना होती है उनमें--औओर 

उम्त बातु या तथ्य में ही जिसकी ओर कवि अपने चित्रण-कोशल 
सभाव का प्रवृत्त करता हे, होता है | सुवीते के लिए एक को हम भाव-पतक्त 
का अनृठापन कह सकते हैं; दूसरे को विभाव-पक्त का । 

अनृठापन काव्य के नित्य स्वरूप के अन्तगत नहीं है; एक अतिरिक्त 
गुण है जिससे मनोरंजन की मात्रा बढ़ जाती हैं। इसके बिना भी 

सन्‍्मय करनेवाली कविता वरावर हुई हे ओर होती है। पद्माकर की 

टुस सीधी-सादी उक्ति में-- नेन नचाय क्यो मुसकाय, लगा! फिर आश्यो 
खेलन होरी-पूरों रमणीयता हे। जो लोग मनोरंजन को ही-- 
किसी मात्र में लोन होने का नहीं--क्राव्य का चरम लक्ष्य सममते है, थे 
सच जगह कुछ कूवहल की सामग्री इूँदत हैं । पर काव्य केवल कृतहल 
उन्पन्न कर्नबाली बम्नु नहीं है; भिन्न भिन्न भावों में लीन करनवाली, 
ग्मानवाली बस्तु है। अनः बहा वक्राक्ति ( वक्रोक्ति अलंकार नहीं; वक्ति 
का आकपन या अनृठापन ), बंदी चचन-भंगी जे। किसी न किसी भाव 
या गनोवुलि द्वारा प्ररित होगी, काव्य के अन्ततत होगी। ऐसी बन्नु 
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व्यंजना जिसकी तह में कोई भाव न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढंग से 
की गई हो, चाहे उसमें कितना ही लाक्षशिक चसत्कार हो, प्रकत कविता * 


न होगी, सूक्ति मात्र होगी। सारांश' यह कि भाव या मनोविकार की « 


नीच पर ही कविता की इमारत खड़ी हो सकती है। कुतृहल भी एक 
सनोवृत्ति है, पर वह अकेले काञ्य का आधार नहीं हो सकती । तमण्शा 
देखना और कविता सुनना एक ही वात नहीं है । 

इस अभिव्यंजनावाद! के प्रभाव से मूर्च विधान का बड़ा ही दुरु- 
पयोग होने क्ञगा डे | अगरेजी में तो कम, पर वेंगला में--जो हर एक 
'विज्ञायती ताल-छुर पर नाचने के लिए तेयार रहती है--यहँ बात वहुत 
भद्दी हद्‌ तक पहुँची | कद्दीं लालसा मधुपात्र लिए हत्तन्त्री के नीरच तार 
ऋनभना रही है ; कहीं स्प्ृति-वेद्ना करवटें वदूलकर आँखें मल रही हे 
इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार लड़कों के खेल से निराघार विधाल वहाँ 
चल पड़े, जिनकी नक़ल हिन्दी में भी बड़ी धूम से हो रही है. । 'छाया- 
बाद? समझकर जो कषिताएं हिन्दी में लिखी जाती है उनमें से अधिकांश 
का छायावाद' या 'रहस्यवाद' से कोई सम्बन्ध नहीं होता । उनमें से 
कुछ तो विल्लायती 'अमिव्यंजनावाद” के आदेश पर रची हुई वँगला कवि- 
ताओं की नकल पर, और कुछ अंगरेजी कविताओं के लाक्षशिक-चम- 
्फारपूर्ण वाक्य शब्द-प्रति-शब्द उठाकर, जोड़ी जाती हैं । इनके जोड़ेने- 
चाले यह नहीं जानते कि छायावबाद” या “रहस्यवाद” शब्द काव्यवस्तु 
'(( ७४७० ) का सूचक है, अतं: जहाँ काव्यबस्तु में काई वाद नहीं 
है, केवल व्यंजनाशैली के बेचिउय का अनुकरण है, वहाँ अभिव्यंजना- 
वाद, की नकल है । यह नक्नल--जेसे और सब नक़लें--वंगला में शुरू 
हुई | अतः हिन्दीवालों में कुछ चेचारे तो बंग-पदावली के अवतरण से 
ही सन्तुष्ट रहते हैं और कुछ--जिन्‍्हें अँगरेजी का भी थोड़ा-बहुत्त परि- 
चय रहता है--सीघे अगरेजी से, जहाँ से वेंगाली लेते हैं, लाक्षशिक 
पदावली उठाया करते हैं | यही कारण है कि उनकी रचनाओं में उस 
अन्विति ( एप्रा59 ) का सवेथा अभाव रहता है, जिसके बिना कला की 
'कोई कृति खड़ी ही नहीं हो सकती। इधर-उधर से बटोरे बाक्यों का एक 
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प्रसंक्ि्ठ और असंवद्ध ढेर सा लगा दिखाई पड़ता है । बात यह है वि 
अपनी किसी अनुभूति, भावना या तथ्य की व्यंजना के लिए अपन 
उद्भावित वाक्य ही एक में समन्वित हो सकते हैं | 

भिन्न भिन्न देशों की प्रवृत्ति की पहचान यदि हम काव्य के साठ 
आर विभाव दो पक्त करके करते हैं तो बड़ी सुगमता हो जाती है 
भाव! से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की व्यंजना से है ; विभावर से 
अभिप्राय उन वस्तुओं या विपयों के वणुन से है जिनके प्रति किस 
प्रकार का भाव था संवेदना होती हैं। भारतीय साहित्य में दोनों पद्चे 
का सम-विधान पाया जाता है। चन, पर्वत, नदी, नि्मेर, मनुष्य, पशु. 
पत्ती इत्यादि जगत की नाना वस्तुओं का वशन आलम्बन ओर उद्दीपन 
दोनों की दृष्टि से होता रहा है । प्रवन्ध-कात्यों में वहुत से प्राकृतिक बणेन 
आलम्वन-रूप में ही हैं । कुमारसम्भव के आरम्म का हिमालय-बणन 
ओर मेघदून के पुवेमेघ का नानाअद्रेश-बणन उद्दीपन की दृष्टि से नहीं 
कहा जा सकता । इन चणुनों में कवि ही आश्रय है जो प्राकृतिक वस्तुओं 
के प्रति अपने अनुराग के कारण उनका रूप बिवुत करके अपने सामने 
भी रखता है ओर पाठकों के भी । जैसा पहले कहा जा चुका है केवल 
आलम्बन का बगान भी रसात्मक होता हे । नखशिख-बणनों में आल- 
म्वन के रूप का ही वर्णन रहता है पर वे रसात्मक होते हैं । विभाव के 
के समान भाव-पत्त का भी पुरा विधान हमारे यहाँ मिलता हैं। उत्ति, 
चेष्टा ओर शरीर-घम तीनों प्रकार के अनुभावों द्वारा सावों की व्यंजना 
होती आई है । 

फारस की शायरी भावनयज्ञयधान है। उम्में विभाव-एक्ष का 
बिधान नहीं था नहीं के बरावर हुआ । भाव-पद्म में भी केवल रतिभाव 
का ही सम्यक ग्रहगु पाया जाना है। उसी के अलोकिक उत्कप 
ते ब्यंजना अलग खलग एक एक पद्म की गॉठी हुई दक्ति में होती 
#। चेदना की बिवरति की चाल फारसी और ऊद की शायरी में बहुत 
प्रधिक है । विभाव ओर भाव के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण ने होने से-- 
शक 


जे इक ध्यान ने टोन ई£ 4... मे यम ख्प किस पक्का 
बात वा ध्यान ने दान से कि मन में लाए हुए झूप किस प्रकार रस 
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चुके । यदि लोक के ममस्थलों की पहचान हममें होगी तो हमारी 
उपस्थित की हुई योजना सह्ृदय सात्र को भावमम्न करेगी। यदि उस 
योजना में लोक-हृदय को स्पश करने की क्षमता न होगी, तो भावालुभूत्ि 
का हमारा सारा प्रदर्शन भाँड़ों की नक़नल सा होगा। भावन-प्रधान 
कविता में--ऐसी कविता में जिप्षमें संवेदना की विश्वति हो रहती है-- 
आालम्बन का आज्ञषेप पाठक के ऊपर छोड़ दिया जाता है | विभाव- 
प्रधान कविता में-ऐसी कविता में जिसमें आल्म्बन का ही विम्दृत 
रमणीय चित्रण रहता हे--संवेदना पाठक के ऊपर छोड़ दी जाती है | 
अपनी अनुभूति या संवेदना का लंवा-चोड़ा ब्योरा पेश करने क्री 
अपक्ता उन तथ्यों या वन्‍्तओं का पाठक की कल्पना में ठीक ठीक पहुँचा 
देना जिन्होंने वह अनुभूति था संवेदना जगाई है, कवि के लिए हम 
अधिक आवश्यक समभते हैं | सद्ददय या भावक पाठक अपनी अमुभति 
का पथ बहुत कुछ आप से आप निकाल लेते हैं | इसी प्रकार सच्चे 
कवियों की अनभति का आमास वहत कुछ उनकी वस्तु-योजना को 
शब्दर्भंगी में ही मिल जाता हे । 
भावों के लिए आ्रालम्बन आरम्भ में वानेन्द्रियाँ उपम्थित करतो है ; 
फिर शानन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से कल्पना उनकी योजना करती है । 
खत: यह कहा जा सकता है क्रिज्ञान दी भावों के संचार के लिए मार्ग 
खोालता है। ज्ान-्मार के भीनर ही भाव-प्रसार होता है। आर४भ्म 
में मनप्य की चेनन-मत्ता इन्ट्रियज शान की समष्ठि के रूप में ही अधिक- 
नगर री । पीछे ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई है यों त्यों मनप्य की लान- 
सत्ता बुद्धिव्यवसायात्मक होती गई है। अब मनुप्य का लानचेत्र बुद्धि 
ब्यव्सायात्मक या बिचारास्मक होकर बहन बिस्देव हो गया | अतः 
उसमे विस्तार के साथ हमें अपने झदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। 
विदारों को क्रिया में बंमानिक विवेचन और शअनसन्धान द्वारा 
ड्द्धाटित परिम्थितियों शरीर सब्यों के ममस्पर्शी पत्त का मत और 
लिन्रण भी +श्सफा इस रूप सें श्रत्यक्षीकरण कि बह शइमारे 
दिसी भाव का झलस्थन हो सक्रे- कवियों का काम होगा । 
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ये परिस्थितियाँ बहुत ही व्यापक होंगी, ये तथ्य न जाने कितनी 
बातों की तह में छिपे होंगे । यदि अत्याचार , होगा तो, उसका फेलाब 
औरंगजेब के अत्याचार का सा न होगा, रावण के अत्याचार का सा 
होगा । हाहाकार होगा तो जगदूव्यापी होगा। हाय होगी तो प्रथ्बी के 
एक कोने से दसरे कोने तक होगी; पर एक हाथ करनेवाला दूसरे 
हाय करनेवाले से इतनी दर पर होगा कि सम्मिलित हाय की दारुणता 
केवल बाहरी आँखों की पहुँच के वाहर होगी । यदि प्राणियों की किसी 
सामान्य प्रवृत्ति क्रा चित्रण होगा, तो सामग्री कीटागुओं की दुनिया 
तक से लाई जा सकती है। जगत्‌ रूपी घन-चक्कर ओर गोरखधन्धे 
की महत्ता ओर जटिलता से चक्रित होने की चाह में हम अपनी 
अन्तदेष्टि के सामने एक ओर अग॒ुओं 'परमाणुओं और दूसरी ओर 
वज्योत्तिष्क पिंडों के श्रमण-चक्रों तक को ला सकते हैं । 

रूखे और (वाह्य करणों को ) अगोचर को सरस और गोचररूप 
में लाने का व्यवसाय काउ्यक्षेत्र में बढ़ेगा । थे गोचर रूप मूठे रूपक न 
होंगे; किसी तथ्य के मार्मिक मूत्ते उदाहरण होंगे। कितने गृढ़, ऊँचे 
ओर व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव था मनोविकार का 
संयोग कराया जा सका है, कितने भव्य और विशाल तथ्यों तक हसारा 
हृदय पहुँचाया जा सका है, इसका विचार भी कवियों की उच्चता स्थिर 
करने में हुआ करेगा । 

काव्य के सम्बन्ध में भाव और कल्पना, ये दो शब्द वरावर सुनते 
सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनों समकत्ष हैं या इनमें 
कोई प्रधान है। यह प्रश्न, या इसका उत्तर, ज़रा टेढ़ा है, क्‍योंकि रस- , 
काल के भीतर इनका युगपदू अन्योन्याश्रित व्यापार होता है । रस की 
स्थिति श्रोता या पाठक में सानी जाती है। अतः श्रोता या पाठक की 

ष्टि से यदि विचार करते हैं तो उनमें सहृदयता या भावुकता अधिक 

अपेक्षित होती है ; कल्पना-क्रिया कम | कवि की विधायक कल्पना रस 
की तैयार सामग्री उनके सासने रख देती है। कवि-हूम में: कल्पना की 
चहुत आवश्यकता होती है ; पर यह कल्पना विशेष प्रकार की होती है ; 
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इसकी क्रिया कवि की भावुकता के अनुरूप होती है| कवि अपनी भावु 
कता की तष्ठटि के लिए ही कल्पना को रूपचिधान में ग्रवृत्त करता है। 
रस की प्रतीति पूण व्यंजना होने पर दी, काव्य के पूण हो जाने पर ही 
मानी गई है : वठ्यंजना के पहले नहीं । अतः कवि अपनी स्वभावगत 
भायुकता की जिस उमंग में रचना करने में प्रवृत्त होता है ओर उसके 
ब्रिधान में तत्पर रहता हे, उसे यदि हम कुछ कहना चाहें तो रस-प्रव- 
ण॒ता या रप्तोन्मुखता कह सकते हैं । 
जब भाव की उमंग ही कहपना को प्रेरित करती है तब कवि का 

मृत्त गुण भावुकता अर्थात्‌ अनुभूति की तीम्नता है । कल्पना उसकी सह- 
याोगिनी है । पर ऐसी सहयोगिनी है जिसके विना कवि अपनी अनुभूति 
को दूसरे तक पहुचा ही नहीं सकता। अनुभूति को दूसरे तक 
पहचाना ही कवि-क्म है। अतः हम कह सकते हैं कि कब्पना 
ओर भावुकता कबि के लिए दोनों अनिवाय हैं.। भावुक्त जब कल्पना- 
सम्पन्न और भाषा पर अधिकार रखनेवाला होता हे तभी कचि 
होता है । पर यह भो निश्चय समझना चाहिए कि जिस रूप में अनुभूति 
फ्त्रि के हृदय में होती है, उसी सूत्र में वयंजना कभी हो नहीं सकती। 
उसे प्रेपणीय बनान के लिए--दूसरों के दृदय तक पहुँचाने के लिए--- 
भाषा का सद्दाग लेना पड़ता है | शब्दों में ढलते हो अनुभूति बहुत 
विक्नन हो जाती 8, ओर की और हो जाती है | इसी से बहत सी | 

प्रोर सन्दर अनुभृतियों को कब्रि यों डू देते है, उसकी व्यंजना का : 
प्रयास ही नहीं करने | अत्यन्त गहरी अनुभतिवाल बहन से सावक तो 
, कर्मी ऐसा प्रयास नहीं करते। थे जीवन भर एक प्रकार के मक कवि 
उन रहने £ । बहत सी कबिता अनुमनिदशा में नहीं होती : स्सलि- 

में दाती है । जो यह कह कि जो कुछ हमार भीनर था सब हमारी 
रविसा में झा गया £, उसमें छाव्यान घति का अभाव समझना चा्दिए 
हर उसकी कऋथिता को कवियों की बाणी का खनकरा सात्र । 
वैसे कवि सैसे ही पाठक या झोना भी कमी कभी रसप्रथ॒ग होने £ । 

५ 
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उसे £ कि बीर रस की कार्ट कबिता सुनाइणा', छमी ऋदने 
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हैं हूंगार रस की कोई कविता सुनाइए', इसका मतलब यहीं है कि 
कक 2. के गे 

कभी उसमें उत्साह का उन्मेप रहता है, कभी प्रेम का, कभी किसी ओर 

भाव का । इस प्रकार रसोन्मुख होने पर वे अपने अन्‍्तस्‌ में ऐसी चस्तु 


लाना चाहते हैं जिस पर भाव विशेष टिके ; उस वस्तु के ऐसे विवरणों 
में अन्तहेष्टि रमाना चाहते हैं जिनसे वह भाव उद्दीप्त रहे ; ऐसी 
उक्तियाँ सुनना चाहते है. जो उस भाव द्वारा प्रेरित या अनुआणित 
समझ पढ़ें । 

अभिव्यंजना ही कल्ला या काव्य है” इसका अथ यहाँ तक कभी 
नहीं घसीटा जा सकता कि व्यंजना या व्यंजक उक्ति से मिन्न काव्या- 
नुभूति कोई वस्तु ही नहीं। काव्यानुभूति ही बह प्रधान बृत्ति है जो 
व्यंज़ना की परणा करती है। बात यह है कि पाठक या श्रोता के पास 
कवि की अन्तेबृत्ति तक पहुँचने का कोई अचूक साधन नहीं होता जिससे 
बह यह देख सके कि अनुभूति के अनुरूप व्यंजना हुई है या नहीं। 
इससे वह व्यंजना या उक्ति से ही प्रयोजन रखता है। पर जब हम पूरे 
कवि-कर्म पर विचार करते हैं--केवल उसके फल पर ही नदहीं--त्तव 
उसके मूल में काव्यानुभूति की सत्ता माननी पड़ती है। यह दिव्य 
अनुसूति समय समय पर थोड़ो-बहुत सबको हुआ करती है। इसका 
प्रधान लक्षण है अपने खास सुख-दुःख, हानि-लास आदि से उछ्विम्न न 
होना, अपनी शरीर-यात्रा से सम्बद्ध न होना | प्रेमियों के प्रेम-व्यापार, 
दुखियों के दुःख, अत्याचारियों की ऋरता देख सुनकर जो रति, करुणा 
ओर क्रोध जांग्रतू होता है, छूटे हुए स्वदेश की, अतीत काल के दृश्यों 


की जो प्रीतिह्लिग्ध स्वृति जाग्रत्‌ होती है, लोकरंजक महात्माओं के प्रति* ' 


जिस श्रद्धा-भक्ति का उदय होता है, उन सबकी अनुभूति शुद्ध भावत्षेत्र 
की अनुभूति है। जब तक इस म्रकार की अनुभूति में कोई लीन रहे, 
तब तक उस पर अव्यक्त काव्य का आवेश सममना चाहिए | 
रसानुभूति या काव्याठुभूति की उपयुक्त विशेषता के कारण उसे 
-लोकोत्तर, जीवन से परे आदि कहने की चाल चल पड़ी है | पर 
वास्तव में वह्‌ जीवन के भोतर की ही अनुभूति है ; आसमान से उतरी 
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रे 


हुई कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार कविता और कबि की खुति में जो 
चहुन से अलंकास्पूर्ण वाक्य इधर कुछ दिनों से कहे, सुने और लिखे 
जाने लगे हैं, उन्होंने अथश्न्य शब्दों का एक ऐसा मूृठा परदा खड़ा 
कर दिया है जिनके कारण काव्यभूमि वहुत कुछ अन्धकार में पड़ती 
जाती है। कविता स्व से गिरती हुई सुधाधारा है; नन्‍्दनवन के कुसुमों 
से टपकी मकरन्द की बूँद है; अनन्त के दिव्य संगीत की स्वर-लहरी 
हैं; कयि इस लोक का जोब ही नहीं हे ; वह पाथिव जीवन से परे है; 
उसका एक दसरा दी जगन्‌ है : वह पेसम्बर है, ओलिया है, रहस्य- 
ह--एसा ऐसी लचर बातें काज्यन्समीक्षा के नाम से कही जाने 
है। बुद्धि की रूएए करनेवाली, पापंड का प्रचार करनेबाली, यह 
अंगरेजी से बंगला से ओर बंगला से हिन्दी में आई है। आज- 
सासिक-पत्रिकाओं में किसी कन्रि था काज्य की समाज्षा के वेश में 
क्र 


ठाई हुई होनी हे--छपा करती है। निरथक इस शब्दों की आँबी 
मदर्शी अगरेज्ञ समालाचक का यहाँ तक कहना पढ़ा 
] तक उन सच वस्तुओं के ग्वूप को छिपाने ही में 
लिनकी हम चना दिया करने है | 
सम्बन्ध में कई प्रयाद जो कृुठ् दिनों से योस्प में प्रचलित 
इसकी सकल टिन्दी में भी उबर-च्यर सना पतन 
| इनसे प्रसादों में गे यह भी #£ कि कला का ऑशेश्य कला 
फाब्य का उदग्य काइ्य ही है इस उक्कि के अनुसार 
दत्र सीवनदद्र से विनद्न अलग है। कविता का 
विय्ार सर्त समय जीवन ह बातों का ना लाना हीन चाहिए । 
हटा न 


पृ 
हज फान या सुच्य विद्धार्ति रन में बाहरी बालों के ग्य का 
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विचार व्यर्थ है।# कला का तो अपना मूल्य अलग ही है। कल्ला-पम्बन्धी 
यह वाद सन्‌ १८६६ ईसवी से फ्रांस में चला । साहिस्य-समीज्षा के नए 
नए बाद फ्रांस ही में सबसे अधिक उठा किए हैं। इस ज्षेत्र में वही एके 
प्रकार से योरप का गुरु रहा है। अँगरेजो में उपयु क्त मत का बहुत स्पष्ट 
प्रतिपादन डाक्टर त्रेडले ( /070, 97७06 ) ने अपनी पुरतक ( 05- 
[00वें [,९०एा०७४ 00 20607ए ) में क्रिया है । हप की वात है कि इस 
सत्त का, तथा इसी प्रकार के और प्रचलित प्रवादों का, निराकरण रिच- 
डसू (. 8, छ००705 ) से अपने काव्य-समीक्षा के सिद्धान्त! में 
बहुत अच्छी तरह कर दिया है #' जो काव्यों का अनुरीलन और 
जनता पर उनके प्रभाव का अन्वीक्षण करते आ। रहे हैं, वे अच्छी तरह 
जानते हैं कि कविता जीवन ही से उत्पन्न है ओर जीवन के भीतर ही 
अपनी विभृति का प्रकाश करती है । उसे जीवन से विच्छिन्न बताना 
कहीं की बात कहीं लगाना है। 

हम कह चुके हैं किक्लोरप में जो साहित्यिक बाद या प्रवाद चलते 
हैं उनमें से अधिकतर प्रतिवाद की घुन में अर्थात्‌ प्रतिचत्तेन ( हि&8० 
४०४ ) के रूप में उठते हैं ।सबमें कोई स्थायी मूल्य या तत्त्व नहीं होता ; 
होता भी है तो बहुत थोड़ा । इसी से बहुत से 'बाद', जिनका कुछ दिनों 
तक फ्रेशन रहता है, आगे चलकर हवा हो जाते है| विज्ञान के वादों 
, सें जिस ईमानदारी और सचाई से काम लिया जाता है; साहित्यिक वादों 
में नहीं | साहित्य के केत्र में हरएक अपनी अलग हवा वहाने के फेर में 
रहता है ओर जरा सा चढ़ावा पाने पर क्रिसी एक वात को लेकर हद से 





# 0 छए0एएथं४ा४ 8 ऋठछेर 0 का।। ए8 शलरते छताएु छाती 
पड 7078 एण सह, 70 वया0ए]०तै७ 04 4505 वंदरेद्ञ8 छ0पे 
शीशि8, 70 कियंग्रंधाएए जाते फैड शा०गेणाड, 

>+ जाए फिली :; एप? 

'' इस सत के विशेष विचरण और खंडन के लिए देखिए हमारा “हिन्दो 

साहित्य का इतिहास” ( पुस्तकाकार संस्करण )॥ 


श्ध्य चिन्तामणि 


चहुन दूर निकल जाता है। कला का उद्देश्य कला है! इस वाद का 
प्रचार भी फ्रांस में प्रतिवत्तेस के रूप में ही हुआ था । काव्य की पुरानी 
बरथी रूढ़ियों को हटाकर, केवल मुक्त कल्पना ओर भावों की अप्रतिवद्ध 
गति को लेकर बोरप में स्वच्छुद्तावाद ( रिणाश्या।शंशा) ) का प्रचार 
हुआ । बह जब हृद के बाहर जाने लगा ओर काव्य के विपय ऊटपटॉग 
तथा बगानराली शिथिल और अशक्त होने लगी तव सन १८८६ ६० में 
इसके प्रनियाद के रूप में कला का उद्देश्य कला! का सिद्धान्त लेकर 
कुछ लोग खड़े हुए । य लोग पारनेसियन ( ?िछापाछ5४ंला8 ) कहलाए । 

इनका उद्देश्य काव्य में अधिक समोचोन प्रेरणा, सुडोल योजना ओर 
चनाकपक दाला का प्रचार करना था। 

इन पार्सेमसियनों के पीछे सन (८८५ ६० में 'प्रतीकबादियों' ( $४॥0- 
कतीशाडह ता जिल्तवातैला।5 ) का एक सम्प्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ 
जिसने अनठे 'रहस्थबादा! ओर 'भावोन्मादमयी भक्ति! का सहारा 
लिया ।* हमारे यहाँ के श्रोरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनो 'गोतांजली! का 
अगरेजी झनुबाद प्रकाशित करके इसी सम्प्रदाय के सुर में सुर मिलाया 
था । कद़ने को आवश्यकता नहीं कि वंगमापा के प्रसाद से हिन्दी में ठुस 
थर्ग की प्रयुि वा अनुकरणा खूब चल पड़ा है | बंगभाषा के काव्यन्षेन्न 
मे तो एक कान ही में टस रस्यबाद या छायाबाद को तम्त्री बी ; 
मरादी, गु जरानी का हरएक बिलायती ताल सुर पर नाचने की आदत 
नी ; पर हिन्‍्दी में नो इसको सकल का सृफान सा आ गया । 

यह 'प्रतीकरयाद' सिद्धान्तऋप में सद्यपि आध्यात्मिक रिहस्यवाद! 

* जितिफतिए वहा विए रितावोगाऊरांधाड, छतणाा। 885, 
4 वीक लिन ४ कि] ता मिलाया मे सोएश्लााएा 
पल ह 05 की "त चा। शादी फिवाववितलाजों उपनीटोएटीफ? 
है 5 दया किये कह विजकि हर ्माए विजय क वी४एज  टरछ 0, 

वजह है फिा#: नर्तफ्वे- शाते जुद्धलरंकोड 
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के साथ सम्बद्ध होकर उठा है, पर प्रतीक-छूप में वस्तुओं का व्यवहार 
अच्छी कविता में वरावर होता आया है ।# किसी देवता का अतीक 
सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप ओर उसकी विभूति की 
भावना चट मन में आ जाती है उसप्ती प्रकार काव्य में आई हुई कुछ 
वस्तुएँ विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जाग्रत्‌ कर देती हैं। जैसे 
कमल! साधुयपूर्ण कोमल सौन्दर्य को भावना जाम्रव करता है ; कुमु- 
दिनी' शुभ्र हास की ; चन्द्र! मदुल आमा को ; समुद्र! प्राचुये, विस्तार 
ओर गम्भीरता की ; आकाश” सूक्ष्मता और अनन्तता की। इसी 
प्रकार 'सप” से क्रूरता ओर कुटिलता का, अग्नि! से तेज और क्रोध ' 
का, वीणा! से वाणी या विद्या का, चात्तक से निःस्वार्थ प्रेम का संकेत 
मिलता है.। प्रतोक दो प्रकार के होते हैं । कुछ तो मनोविकारों या भावों 
को जगाते हैं ( छि00४07७6| 59008 ) और कुछ भावनाओं या- 
विचारों को (7शी९०पकं हएगर708 ) | सावना या कहल्यना : 
जगानेवाले प्रतोकों के साथ भाव यामनोविकार भी प्रायः लगे रहते हैं| 
ऊपर जिन प्रतीकों के नाम आए हैं वे सब ऐसे हैं. जिनके स्वरूप 
में ही कुछ न कुछ व्यंज़ना है। पर उनमें इतनी अधिक शक्ति के संचय 
को कारण यह भी है कि वे कई सहख्र वर्षों से कम से कम भारतीय 
जनता की कल्पना के अंग ओर भावों के विपय- रहते आए हैं। ये 
परम्परागत प्रतीक हैं। काव्य में ऐसे दही प्रतीकों का उ्प्रयहार होता 
आया है ओर हो सकता है । यह तो प्रत्यक्ष है कि थोड़े से ही प्रतीक साथे- 
भौम हो सकते हैं । भिन्न भिन्न देशों की परिस्थिति और संस्कृति के अनु- 


न *- कि के ज>--५ +न>-+>- - 
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सार प्रतीक भी भिन्न मित्न हुआ करते । गुल-बुलबुल से जिस सावना 
का संकेत फारसवाले को मिलता है उप्त भावना का संकेत भारतवासी 
दो नहीं : चातको से जिस भावना का संकेत भारतवासी को मिलता 
$ उस भावना का संकेत योरपीय वो नहीं। ऋस ( (7088 ) से जैसी 
प्रव्ित्नता और म्वर्गीय शान्ति का संकेत एक ईसाई को मिलेगा, हिन्दू, 
या बोद्ध की नहीं । प्रक्रेति के नाना रूपों को भिन्न मित्र देशों ने मिन्न 
मिन्न भावों से देखा है । संवन वन पर्वत आदि भारतोय या योरपीय 
स्ट्य थी चादे रमायें पर फरारसी हे प्रिवाले को वे. कष्ट या विपत्ति ही के 
सचक होंगे । अधिकतर के हे और बदली से आच्छन्न रहनवा बाले योरप 
मे 'नमचमाती धूप आनन्द आर मख-समद्धि का संकेत छो, पर भारत 
लिए नहीं दे सकती । 'स्निग्व श्यामल घटा! में जो उदार और शीतल 
धि्व भारतीय देखता है, वीरपाय नहीं, जाड़े की सलया कुछ मनहूस 
॥/४ उदासी लिए दोती # : इ्सेस विलायनवाल उसे शाक आर उदासी 
प्रतीक मारने तो ठीक ४। पर हिन्दरसान में जाड़ा बहुत थीड़ दिनों 
ते है। सह तो दिन के आर निल्लमिलानवाली लमक के पी 
इत्या की मधुर 'माभा खेदुलता | संकेत करती &। हे ! ख्न्वकार! 
प्रथेरी गाना शोक ओर उदासी का प्रताक अवश्य मानी जाती है. 
स्तयमी ने सक्गेन के परलाकत्राल पे परी गान ही ली है 


कर पुल, 2) 50 खगादस २० ॥ 
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सा मावश्यक £ कि प्रतीकों का व्यवदार हमारे 
2 अलंकाग्थगाली के भी दी दुआ हि. 
५ ४ कि उपमा, पक, उसेन्ा हत्यादि * 
८६ हुक भी ससतु है। प्रयोक्त को आधार साहत्य ये 
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सेसे रख दिए जाते हैं. जिनमें कुछ भी प्रतोकत्व नहों होता--जैसे कटि 
की उपसा के लिए सिंह या भिड़ की कमर | ऐसे उपमानों से हम सच्चे 
काव्य की कुछ भो सिद्धि नहीं सानते | किसी वस्तु के मेल में उपमान 
खड़ा करने का उद्देश्य यही होता है कि उस वस्तु के सोन्दर्य आदि 
की जी भावना हो उसे ओर उत्कप प्राप्त हो। अतः सच्ची परखवाले 
कवि अग्रस्तुत या उपसान के रूप में जो वस्तुएं लाते हैं. उनमें प्रतीकत्व 
होता है। हंस, चातक, मेघ, सागर, दीपक, पतंग इत्यादि कुछ विशेष 
वस्तुओं पर अन्योक्तियाँ क्‍यों इतनी म्स्पशिणी हुई है? इसलिए कि 
उनमें प्रतीकत्व है। उनके नाम मात्र हमारे हृदय में कुछ वँधी हुई 
भावनाओं का उद्धंंधन करते हैं। इसी प्रकार फ़ारसी की शायरी में 
बुलचुल, शम:-परवानः, शराव-प्याला आदि सिद्ध प्रतीक हैं । 
- यहाँ तक तो काव्य में प्रतीकों के सबं-प्तम्मत सामान्य व्यवहार का 
उल्लेख हुआ ; पर यह कायदे को बात है कि जब कोई बात वाद' के 
रूप में किसी सम्प्रदाय विशेष के भीतर ग्रहण की जाती है तब वह 
बहुत दूर तक घसीटी जाती है--इतनी दूर तक कि वह सबके काम की 
नहीं रह जाती--ओर उसे कुछ विलक्षणता प्रदान की जाती है। रहस्य- 
बाद को लेकर जो 'अत्तीकवादी” सम्प्रदाय योरप सें खड़ा हुआ उसने 
परोक्षचाद्‌ ( 0००7 ४७7 ) का सहारा लिया । प्रतीक के रूप में गृहीत 
बस्तुओं में भावों के उद्दोधल की शक्ति कैसे संचित हुई इसका वैज्ञानिक 
उत्तर यही होगा कि कुछ तो उन बखतुओं के स्वरूपगत आकपण से 
पिरपरिचित आरोप के वल से ओर कुछ चंशानुगत वासना की दीघे- 
परम्परा के प्रभाव से | पर रहस्यवादी' इसका उत्तर दूसरे ढंग से देंगे 
वे कहेंगे कि “हमारे मन का विस्तार घटता-बढ़ता रहता हे ओर 
। कसी कभी कई एक सन संचरित होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं और 
इस प्रकार एक मन या एक शक्ति का उाद्वृटन करते हैं। हमारी स्घृति 
का विस्तार भी ऐसे ही घटता-वढ़ता' रहता है ओर उस महास्टृति का, 
अकृति की स्वति का, एक अंग है। इस सहा सन ओर महा स्वति का 
आह्वान प्रतीकों द्वारा उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार तान्त्रिकों के 


डे 


श्श्र्‌ चिन्तामण्ति 


विविध चक्रों या यन्त्रों द्वारा देवताओं का? | इस प्रवृत्ति के अनुसार 
थे रचना में प्रवृत्त करनेबाली कवियों की प्रतिभा के जगने को वही दशा 
कहते है जिसे सक्री हाल आना कहते हैं, जिसमें कुछ घड़ियों के लिए 
कयि की अस्तःसत्ता ईश्वरीय सार-सत्ता ( पार ':88९०९० ) सें 
मिल जाती है । । 

इस धारणा के अनुसार काव्य का लक्ष्य इस जगत्‌ ओर जीवन से 
अलग हो जाता है। प्रकृति के जिन रूपों ओर व्यापारों का कवि सन्नि- 
बेटा करेगा थे प्रतीक मात्र होंगे । कवि की दृष्टि वास्तव में उन प्रतीकों 
के प्रति न मानी जाकर उन अज्ञात ओर परोक्ष शक्तियों या सत्ताओं के 
प्रति मानी जायगी जिनके दे प्रतीक होंगे । यदि वे प्रकृति का बणन करे 
ते उनका 'छप्रनुशग प्रहुृति पर न समझना चाहिए ५ प्रकृति के नाना रूपों 
के परदे के भीनर द्िपी हुई अन्नात आर 'प्व्यक्त सत्ता के प्रति समझना 
चाहिए। थे भरसक दस बान का प्रदशन करेंगे कि उसके भावोद्वार छीर 
उसके संगन व्यक्त ओर पार्थिय के सम्बन्ध में नहीं है, आअव्यक्त ओर 
झयार्विंव के सम्बन्ध में । समझनेबाने चादे जो सममे। यदि कोई 
साद्ाज्ी किसी स्मग्यी के प्रेम में उसके रूप-माधय आदि का बडे अनठ 
पस के साथ बगान करके कहे कि “मेरा प्रम इसके व्यक्त भोनिक शगीर 


[]] छा (0 ताला णा ता वातते जा हक अं 
वि, 0 तीधताओ शतक (व 0७5 ॥09 000 ध94]॥9 5 
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से--डसकी रूप-रेखा, वर्ण, चेष्टा आदि से--नहीं है. वल्कि उस भौतिक 
शरीर के भीतर छिपी अव्यक्त आत्मसत्ता से है, जो नित्य, अनन्त ओर 
सर्वेब्यापक दे,” तो कह सकते हैं । पर कहाँ तक लोग ऐसा सममभेगे, यह 
बात दूसरी है। हाफ़िज़ के शराब ओर प्याले को सूफ़ी चाहे जो कहें, 
पर बहुत से पहुँचे हुए विद्वान्‌ उन्हें शराब और प्याला ही मानते हैं। 
बात यह है कि हृदय का कोई भाव यदि व्यंजित किया जायगा तो 
बह ज्ञात को ही लेकर होगा और गोचर के ही प्रति होगा | मनोविज्ञान 
की दृष्टि से यदि 'साव! ( 70४07 ) के र्वरूप पर विचार किया 
जाय, तो उसके अन्तगत ज्ञानात्मक अवयव का विशिष्ट विन्यास पाया 
जायगा। उसके विना भाव का स्वरूप ही न पूर्ण होगा । यदि यह कहा जाय 
इंश्वर को किसी ने नहीं देखा है, पर ईश्वर-भक्ति वरावर होती आई 
है और उसकी सचाई में फोई सन्‍्देह नहीं हुआ है, तो इसफऊा उत्तर यह 
है कि ईश्वर को झ्ेय बनाकर ही उसकी उपासना ओर भक्ति का आरम्भ 
हुआ है। ईश्वर को प्रमपु्ण, दयालु पिता या स्वामी के रूप में अन्तः- 
करण के सामने रखकर ही प्रम या भक्ति का चरम आलम्वन मनुष्यजाति 
ने खड़ा किया है। रही मृत्ते भावना, धह भी इतने गुणों का आरोप हो 
जाने के कारण प्रमानुभूति के समय भक्त के मन में कुछ न कुछ द्वो ही 
जाती हैं। तात्यय यह कि भाव के, पूणु परिषाक के लिए आलम्बन की 
निर्दिट्ठ भावना आवश्यक है। . 
अभिव्यक्ति को ही काञ्यदृष्टि के भीवर माननेवाले विशुद्ध कवि और 
साम्प्रदायिक या रहस्यवादी कवि की मनोइत्ति में यही भेद दे कि एक 
बड़ी सचाई के साथ जिस पर उसका भाव टिका होगा उसे स्वीकार 
करेगा और दूसरा उसे स्वीकार न करके, इधर-उधर ताक-मौँक करेगा 
चह वेदान्तियों के 'प्रतिविम्तवाद! का सहारा लेकर कहेगा क़िये सब 
रूप तो छाया हैं; हम जो प्रेम प्रकट करते हैं उसे इस छाया पर न 
समझो, जिसको यह छाया है उत्त पर समझा । शायद वह यह दृष्टान्त भी 
दे कि जैसे पू्चराग में चित्र देखकर ही अनुराग उत्पन्न होता है, पर उस 
चित्र के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है वह उस चित्र के प्रति न 


थक 
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'नात्मक रूप ही आलस्बन ठहरे। सारा अभिलाप, सारा ओत्सुक्य उन्हीं 
के लिए समझना चाहिए। 

कल्पनात्मक रूपों के इसी आलम्बनत्व की प्रतिष्ठा करके साम्प्रदायिक 
रहस्यवाद? काव्यक्षेत्र में खड़ा हुआ | इंगलेड के पृ्वेवर्तती रहस्यवादी 

'काँबि इल्लेक ( ४ 805७ ।757-827 ) ने कल्पना का बड़े 
जोर से पल्ला पकड्टा ओर उसे नित्य पारमार्थिक सत्ता के रूप में महर 
करके कहा-- 

“कल्पना का लोक नित्य लोक है। यह शाश्वव ओर अनन्त है | उस 
नित्य लोक में उन सब वस्तुओं की नित्य ओर पारमार्थिक सत्ताएँ हैं जिन्हें 
हम प्रकृतिरूपी दर्पण में प्रतिविम्बित देखते है |” 

इस प्रकार ब्ल्ेक ने भक्तिरस सें दृश्य जगत्‌ की रूप-यो जना को आल्- 
स्वन ने कहकर, कल्पना-जगतू की रूप-योजना को आलम्बन का । 
इस युक्ति से एक बड़ी भारी मजहवी रुकावट दूर हुई। इधर कदिता 
प्रकृति के क्षेत्र से नाना रूप-रंग और मूर्चत पदाथ ,लिए बिना एक क़दम 
आगे बढ़ने को तेयार नहीं । उधर मजहच काग़ज़ो आँखे निकाले काले 
अक्षरों से धूर रहा था कि खिबरदार ! स्थृूल इन्द्रियार्थों के प्रलोभन में न 
पड़ना । मूर्त पूजा का पाप सन में न ल्ञाना ।' ब्लेक को कल्पना में वस्तुओं 
का सूक्रम रूप ( यहाँ के पुराने लोगों के 'लिंग-शरीर” के समान ) मित्र 
गया। स्थूलता के दोप का परिहार हो गया। मन भी छठी इन्द्रिय है, 

भात्रना स्ष्टन होने से इन्द्रियासक्ति ( 50॥879॥87% ) के दोपा- 
रोपण की सम्भावना भी दूर हुई समझी गई । भक्त कवियों को नाना 











# “पपा९ एणतते 0 वधबहां।9007 75 6 एच 5 ढा- 
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त्तव अभिलाप की जगह कहाँ रही ? अमिलाप तो साज्ञात्कार को इच्छा 
है। वह साक्षात्कार हो ही जाता है। प्रकृति के ज्षेत्र में जिसकी हम 
छाया मात्र देखते हैं उसे हम कल्पना में मूल रूप में देख ही लेते हैं । 
भली बुरी किसी प्रकार की कल्पना मस में आई कि ईश्वर का दशेन 
हुआ । इस प्रकार रहस्यवादी कवि के लिए वियोग-पक्त--जिसकी इतनी 
दूरारूढ़ व्यंजना हुआ करतो है--रह ही न गया। 


अब संयोग-पक्त में व्यंजित भावों को सचाई की परीक्षा कीजिए | - 


यह हम बीर-बार कह चुके हैं कि कल्पना में आए हुए रूप प्रकृति ही के 
हैं, बाहर ही के हैं और गोचर हैं | कल्पना की सारी रूप-पामग्री वाह्म 
जअ्षगत्‌ की ही होती है। कल्पना उसकी केबल तरह-तरह की योजना 
किया करती है। प्रकृति के बाहरी रूप-रंग आदि हमें मुग्ध कर चुके 
रहते हैं. तभी उतकी काल्पनिक योजना में हमारी बृत्ति रमती है। यदि 
कोई मनुष्य जन्म से ही एक घर में बंद रखा जाय, तो उसकी कल्पना 
में दीवारों और खंभों के सिवा और कुछ नहीं आ सकता । इससे सिद्ध 
है कि हमारे साव वास्तव में वाह्म प्रकृति के गोचर रूपों ही के प्रति होते 
हैं, इसी लिए कल्पना में उनकी छाया भी हमें भाव-मग्न करती हे। 
हमारे हृदय का सीधा लगाव वाह्य प्रकृति के गोचर रूपों से ही होता है। 
इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो रहस्पवादी जो कुछ सुन्दर, रमणीय 
ओर भव्य रूप-योजना करेगा वह वास्तव में था तो वाह्म प्रकृति के असम 
द्वारा प्रेरित होगी अथवा प्रेम द्वारा प्रेरित ही न होगी। पर उसमें इस 
बात को स्वीकार करने का साहस द्वी नहीं होता । इससे पाठक के सन 
में वह यह मूठी प्रतीति उत्पन्न करना चाहेगा कि उसके भाव इन छाया- 
_ स्मक रूपों के प्रति विल्कुल नहीं हैं; इनके परे जो अगोचर ओर अव्यक्त 
पारमार्थिक सत्ता हैं उसके प्रति हैं । चह यह कहकर ही रह जाता तब तो 
कला के ज्षत्र में वेसी गड़बड़ी न होती । पर यद्द प्रतीति उत्पन्न करने के 
लिए वह अपनी रचना का स्ररूप भी कुछ विशेष प्रकार का रखेगा। 
उसमें कुछ अलोकिकता, अस्वाभाविकता, देश-काल का अतिक्रम, अनु- 


भूति की विचित्रता--जो विल्छुल मूठी होगी--लाने का भरपूर प्रयल «««»+ 
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करेगा | बातचीत में चह इस प्रयत्न तक “को अस्वीकार करेगा ; करेगा 
कि सव सावना इसी रूप में परोक्ष जगत्‌ से आकर मेरे हृदय में लवर- 
दस्ती घुस गई है । पर वास्तव में इसकी प्रतीति उत्पन्न करने के लिए भी 
कि भावना इसी रूप में एक्वारगी आई हे, उसे पूरा श्रस करना पड़ता 
है, जैसा कि घोर रहस्यवादी कवि ईंट्स ( ४९०७5 ) तक ने कहा है ।# 
हमारे हृदय का सीधा लगाव गोचर जगत्‌ से है। इसी वात के 
आधार पर सारे संसार में रस-पद्धति चली है ओर सच्चे स्वाभाविक 
रूप में चल सकती है | मजहयी सुत्रीते के लिए अनुभूति के स्वाभाविक 
क्रम का विपयय बरने से--मृल आलम्बनों को छाया ओर छाया को 
मृल आलम्बन वनाने से--कला के जेन्र में क्रितना आडस्बर खड़ा हुआ 
है, इसका अंदाजा ऊपर के ब्योरे से लग सकता है । 

कल्पना की चद्द लोकोत्तर व्याख्या ब्लेक की अपनी डपजञ नहीं थी, 
यह हम पहले कह आए हैं। यह उसने सूफियों से ज्यों की त्यों ली 
थी | शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने सृफियों के सिद्धान्त पर जो एक 
छोटी सी पुम्तक ( रिसालए हकसुमा ) सकलित की थी उसमें साफ यही 
बात लिखी है | देखिए--- 

“दृश्य जगत में जो नाना रूप दिग्याई पड़ते हैं वे तो अनित्य है 
पर उन रूपों की जो भावसाएँ या कब्यनाए होती हैं वे अनित्य नहीं हैं । 
थे कल्पना-चित्र नित्य हे। इसी कल्पना रूपी चित्र-जगत ( आलमे 
मिसाल ) से इस आत्म-जगन को जान सकते हैं. जिसे आलमे गेव” 


ह ये धवांव 60 वाए छत्ी (मर पढ़ ०5 789 फ९: 
3७ वि ततल्‍ब ग0 8९छका 9 07078 ह6परष्टा।, 
(पा 5 एावाए गाव ग्राह[लााटुगद्वढ तृल्ला गण, 
टंट्स ने इस बात का गहन जोर के साथ किया है झि कवियों में भावना 
हुरझुयारगी श्राती जानी दे और थे लिग्मसे जाने है । स्थयं ईंटस श्रपनी कविताओं 
बटुत कॉद-दोंद दिया करने है । यहां लक कवि दूसरे संस्कार में उनमे 
य 


क्रो 
नी न्‍ी. बम > जज 
खल्त-ती कविताएं खली हर्ट मिलनी | । 
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ओर आलमे ख्वाव” भी कहते हैं। आँख मूँदने पर किसी वस्तु का जो 
रूप दिखाई पड़ता है वही उप्त वस्तु की आत्मा या सारसत्ता है। अतः 
यह स्पष्ट है कि मनुष्य की आत्मा उन्हों रूपों की है जो रूप बाहर 
दिखाई पड़ते हैं। भेद इतना ही है कि अपनी सारसच्ता सें स्थित रूप 
पिंड या शरीर से मुक्त होते हैं। सारांश यह कि आत्मा ओर 'वाह्य 
रूपों का विम्ब-प्रतिविस्व सम्वन्ध है। म्वप्त की अवस्था से आत्मा का 
यही सृक्म रूप दिखाई पड़ता है। उप्त अवस्था में आँख, कान, नाक 
आदि सबकी वृत्तियाँ रहता हैं, पर स्थूल रूप नहीं रहते ॥” 

वब्लेक ने पेगम्बरी मोंक में रहस्यचाद को बहुत-सी कविताएँ लिखीं 
जिनमें येरुशलम' मुख्य है । इसके सम्बन्ध में उसने लिखा--“इसके 
रचयिता तो नित्य लोक में हैं, में तो केवल सेक्रेटरी या खास-कत्मम हूँ । 
मैं इसे संसार का सबसे भव्य काव्य समभता हूँ ।” पर दुनिया की राय 
इससे उल्लटी हुई ओर वही राय ठीक ठहरी। उ्लेक की ओर कविताएं 
अच्छी हुई! ; पर रहस्थवाद की रचनाएँ निकम्मी ठहराई गई ।£ 

ब्लेक के ४८ बंप पीछे सन्‌ १८८४ में जो नया भतीकरहस्यवाद' 
उठा उसकी प्रवृत्ति सी प्रायः यहा चली आती है । कल्पना को एक प्रकार 
का इलहाम कहना, एक की कल्पना का दूसरे के अन्तःकरण में अज्ञात 
रूप से प्रवेश बताना, वेठे-बैंठे अन्य देश और अन्य काल की घटनाएँ 
देखना, असीम-ससीम का राग अल्ापना, थे सव वारते आजकल के रहस्व- 
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वादी कवि ईट्स ( ए., 8. ५४०७४ ) की पुस्तक (6088 0 00- 
०१ 80 7] ) में मौजूद हैं । यह सास्प्रदायिक प्रवृत्ति कहाँ तक शुद्ध 
काव्यदृष्टि प्रदान करने में सहायक हो सकती है, विचारने की वात है । 
यह ठीक है कि भिन्न भिन्न रहस्यवादी कवियों की दृष्टि में थोड़ा- 
बहत भेद रहता है, कुछ कवि 'लोकवाद' भी लिए रहते हैं. पर यह भी 
उतना ही ठीक है. कि सव इस दृश्य और गोचर जगत से परे एक अभो 
तिक जगत्‌ की ओर माँकने का दावा करते हैं इस सम्प्रदाय के वत्तेमान 
कवियों में एक मिस सकाले ( २०४७ 0७०७० ७४ ) हैं जिन्होंने सन्‌ 
१६१४ ई० में दो अन्ध देश? ( 70७ 65 ऊकागत 00णा#पं८४ ) 
नाम की एक छोटी सी पुम्तक में अपनी कविताओं का संग्रह निकाला है 
इसमें उन्होंने नाना सुन्दर रूपो ओर व्यापारों से जगमगाते हुए इस 
भोतिक जगत्‌ का बड़ी सहृदयता से निरीक्षण किया है, पर इसे चारों 
ओर चेपछित किए हुए एक दूसरा मंडल या जगत्‌ भी उन्हें दिखाई पड़ा 
है, जो भोतिक न होने पर भी सत्य है | इस अमोतिक जगत्‌ का उन्हें 
इतना प्रत्यक्ष आभास मिलता है कि कभी कभी वे सन्देह में पड़ जाती 
हैँ कि वे दोनों में से किस जगत की हैं.। उनके देखने में नाना कोतुकपूर्ण 
रूपों से युक्त इस छावामय जगत्‌ में आत्मा एक परदेसी की तरह धृमती- 
फिरती आ जाती है । यहाँ वह ज्ञानद्वार को दूसरी ओर से ( अर्थात्‌ 
अगोचर जगत से ) किसी और द्वी जगत्‌ के लोगों की परदे में दबी हई 
सी वाणी आती हुई सुना करती है । 
5 (799 गाए & टएर गा चल 06078 फ]तञते [86९ 
वि९ एठ्पोते #९टली ह फ़ांण्साएट गै8४0, 
ह'0 पैषाफ्ा छाल लीप्ए (0 ]78 ठछाा डॉव्शा2९ 9800 
[फणात ॥6 तल वात, 
कुषा गांड लतहएत गाते लाल अल ९0779, 
गैह। वाला ताणूह गण गांप फा0 एक्ट ; 


खाते वह एला। गहरी) ॥6 00 पा, ॥0छ9 8 एी]एते 5९७ 
वी। ऋवी5]08 ॥िदोरप, 


छ्से , ] है 
#पर इससे ५ राहस्यवाद कविता होने कसी की यह. आशंका 
ह्विए, वि ि पपंड सामन ण्खा 
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चिन्तामणि 


रहम्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्ति-जनक दो चार्ते 
होती है--भावों में सचाई का अभाव ( पाह्यात०७१ए ) और व्यंजना 
की कृत्रिमता ( &एपाीलंधता।ए ) | उनमें व्यंजित अधिकांश भावों को 
कोई हृदय के सझे भाव नहीं कह सकता । अतः उनकी व्यंजना की उछुल- 
क्रूद भी एक भद्दो नकल सी जान पड़ती हे । भावों की मूठी नक़ल का 
पता जल्दी लग जाता हे। प्रत्येक सद्गदय सच्ची कविता पढ़ते समय कवि 
या आश्रय के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है । जहाँ अधिकांश 
पाठकों में इस प्रकार के तादात्म्य का अभाव देखा गया कि बनावट का 
निश्चय स्व्रभावतः हो जाता है । पर साथ ही यह वात भी है कि चाहे 
किसी प्रकार को रचना हा जब बह एक फ़शन के रूप में चला दी जाती 
8 नब कुछ लोग बिना किसी प्रकार की अनुभूति के, यों ही रसज्ञ समझे 
ज्ञान के लिए ही, वाह बाह कर दिया करते हैं | इस प्रकार के लोग सब ' 
दिन रहे ओर रहेंगे। ऐसे ही लोगों के लिए जद के एक पुराने शायर-- 
शायद नामिख-ले कुछ ऊटपटाँग शेर वना रख थे। जो उनके पास शेर 
सुनने की इच्छा से जाता था, उसे पहले वे ही शेर वे सुनाते थे। यदि 
सुननेवाला वाह बाह”? कहने लगता तो वे जान लेते थे कि बह सूख 
ओर उठकर चल जाते थ । 
मनप्य लोकबद्ध प्राणी हैं । उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोक- 

ब्रद्ध है । लोक के भीतर ही कबिता क्या किसी कला का -प्रयोजन ओर 
विकास होता हैँ । एक की अनुभूति को दूसर के दृदय तक पहुँचाना, 
यदी कला का लच्य होता दे | इसके लिए दो बातें अपक्तित होती हे 
भाव-पत्ष में तो ऋनुभूति का कब्रि के अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों या थाग- 
क्षम को बासना पं से मुक्त या अलग होकर लेकसामान्य भावभमि पर 
प्राप्त ना ( वफुलाइताशो। सात ततछलागाला ); कला था 
विधान-पत्ष में उस अनुभनि के प्रपाणु के लिए उपबक्त भाषा-हीशल । 


सतत वी | वीताए॥ओ 40 एवा/ वो |) 0 एक 6 


5७9 ॥* विन] 865 छत वरलितंता फठभाए ता (४ 
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काव्य में रहस्यवाद श्स्ड्‌ 


प्रेषण के लिए कवि में अनुभूति का होना पहली बात है, इसमें सन्देंह् 
नहीं ; पर उस अनुभूति को जिस रूप में कवि प्रेषित करता है वह रूप 
उसे वहुत कुछ इस कांरण दिया जाता है कि उसे प्रेपित करना रहता 
है ।# यह हस पहले कह चुके हैं कि जिस रूप में कबि के हृदय सें ऋमु- . 
भूति होती है ठीक उसी रूप में शब्दों द्वारा प्रेपित नहीं की जा सकती । 

इस विल्ञायती प्रतीक-रहस्यवाद' के क्षेत्र सें प्रकृति का क्या स्थान 
है, यह स्पष्ट है। जब कि प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों को हम 
उसकी छाया मानकर चलेंगे जिसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ रहा है, तथ 
वे रूप और व्यापार उद्दीपन मात्र होंगे | काव्य में उद्दीपन दो प्रकार के 
होते हैं--बाह्य ओर आलम्बनगत । यदि हम छाया को बस्तु के बाहर 
न मानकर, उसी का कुछ सामने, तो भी वह आल्म्धनगत उद्दीपन मात्र 
होगी । इस प्रकार प्रकृति के साथ हमारा सीधा प्रेम-सम्बन्ध योरप के इस 
रहस्यवाद के काव्य सें न साला जायगा । 

यह समझ रखना चाहिए कि काव्यगत रहस्यवाद की उत्पत्ति भक्ति 
की व्यापक व्यंजना के लिए ही फ्रारस, अरब तथा योरप में हुई जहाँ 
पेगम्बरी सतों के कारण मनुष्य का छृदय बेंधा वँधा ऊब रहा था। 
जिस प्रकार मनुष्य की बुद्धि का रास्ता रुका हुआ था, उसी प्रकार 
हृदय का भी । प्रकृति के प्रति भक्तों के भाव जिस हद तक और जिस 
गहराई तक जाना चाहते थे, नहीं जाने पाते थे । प्रकृति के मूत्ते पदार्थों 
के प्रति अपने गहरे से गहरे भाव की व्यंजना पूरे धार्मिक या भक्त ऐसे ही 
शब्दों में कर सकते थ्रे--“उस परमात्मा की कारीगरी भी क्‍या ही 
अद्भुत है ; कैसे कैसे रूप, कैसे कैसे रंग उसने सजाए हैं!” अपने भावों 
को सीधे अर्पित करते हुए उन्हें नरपूजा, वस्तु-पृज्ञा या मूत्ति-पुजञा के 

# 0 65एश+_स्‍ंशाटर 88 ६0 96 ई्रात्त, 70 वेठप्रो00 9९- 
प078 ३6 ३8 ९०ााणाच्रार्काहतें ; फैपा 48 बोएटछ ही0 ई0एाफा वी: 
तै068, 0008056 4६ प्र8ए वए6 ६0 90 ९ण्राशग्राशंट#प, 


-जे , 4 सिणाकातेड ; िक्राथंएऐॉ65 एण जिकिबाए 0लंत॑लं- 
शा, 
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रछ चिन्ता म शि्‌ 


पाप का ध्यान होता था । पर उक्त प्रकार की व्यंजना से ही मलुष्य की 
भावतुष्टि कहाँ तक हो सकती थी ? यहूदियों और पुराने ईसाइयों में 
घरमसम्बन्धी बातों को मूत्ते रूप में प्रकट करने के लिए साध्यवसान 
झरूपकों ( 0)0207०७ ) का प्रचार था। पर साध्यचसान रूपक एक 
भद्दा विधान है। इसी से अद्देतवाद, सर्बचाद ( 7?8गावाछंआ॥ ), प्रति- 
विम्ववाद आदि कई वादों का मिला-जुला सहारा लेकर उन्होंने अपने 
देदय की स्वाभाविक बृत्तियों के लिए गोचर भूमि तैयार की। उन्होंने 
प्रकृति के लाना रूपों के साथ परमात्मा के कठेस्व-सम्बन्ध के स्थान पर 
थोड़े-बहुत स्वरूप-सम्बन्ध की स्थापना की--पर किस प्रकार डरते डरते 
यह पूर्वे विवरण से स्पष्ट हे | 
फ़ारस की सूफ़ी शायरी में वाह्य जगन्‌ की सुन्दर वस्तुओं का प्रतीक 
बुत! (देवमूत्ति) रहा । घुत-परम्ती के इलज़ाम के डर से भक्त कत्रि लोग 
अपन प्रम को सीधे बुतों ( प्रकृति की सुन्दर वस्तुओं ) के प्रति न बताकर 
बतों के परदे में छिपे हुए खदा' के प्रति बताया करते थे । फ़ारस सें 
चाह्य प्रकृति के सान्दये-प्रसार की ओर इृष्टि वहुत परिमित रही । इससे 
बहद्दों प्रतीक इने-गिने रहे । सुन्दर मनुप्य का ही प्रतीक छेकर वे अधिक- 
तर चले । पर योरपवालों के प्रकृति-निरीक्षण का विस्तार बहुत बढ़ा था 
इससे वहाँ जब रहस्यचाद गया तब वहाँ की विस्तृत काव्यद्ष्टि के अनु 
सार उसमें मृत्त विधान अधिक वचित्र्यपूण् हुआ । ब्लेक को रूपात्मक 
चाध जगत और ममुप्य की कल्पना के प्रत्यक्ष सम्बन्ध के विपयेय का 
सिद्धान्त-हूप में, चड़े जार शोर से प्रतिपादनत करना पढ़ा । भक्तिकाव्य में 
गहुम्थवाद की उत्तत्ति के थामिक झीर सामाजिक कारण पर जो विचार 
करेगा उसे यह लक्षित हो जायगा कि यह सच टद्राविद्ञी प्राणायाम मज़- 
श्त्री तहदज़ीब, धार्मिक शिप्रता ( लाह्राणाड एण7(0४ए ) के अनुरोध 
से करना पढ़ा । 
भारतीय भक्किकाब्य की रहस्थचाद! का प्याधार लेकर नहीं चलना 
बड़ा | यहा के भनन्‍य अपन बइदय से उट हए से साय भगवान की प्रस्यक्ष 
वभूनि का बिना किसी संकोच आर भय झे-- बिना प्रतिचिस्धवाद शयादि 


कम 
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काव्य भें रहस्यचाद श्र 


वेदान्ती वादों का सहारा लिए--सीथे अर्पित करते रहे | मुसलमानों 
अमलदारी में रहस्यवाद को लेकर जो 'निर्गुण-भक्ति? की वानी चली वह्‌ 
वाहर से--अरब और फ़ारस की ओर से--आई थी | वह देशी वेश में 
एक विदेशी वस्तु थी। इधर अंगरेज़ों के आने पर ईसाइयों के आन्दो- 
लन के बीच जो अह्यो-समाज बंगाल में स्थापित हुआ उसमें भी 'पोच- 
लिकता# का भय कुछ कम न रहा। अतः उसकी विनय और प्रार्थना 
जब काव्योन्मुख हुई तब उसमें भी “रहस्यवाद' का सहारा लिया गया. । 
सारांश यह कि रहस्यवाद एक साम्प्रदायिक वस्तु है ; काव्य का कोई 
सामान्य सिद्धान्त नहीं । 

भारत में काव्य-क्षेत्र इस भ्रकार के वादों से बिल्कुल अलग रखा 
गया । यहाँ रहस्य! और 'शुद्य! योग, तन्‍्त्र आदि के भीतर ही रहे । 
भक्तिमाग के सिद्धान्त-प्रतिपादन में भी इधर उधर इनकी कुछ भलक 
रही | पर कविता में भक्तों की भी वबाग्धारा ने स्वाभाविक भाव-पद्धति 
का ही अनुसरण किया। उसके भीतर न तो उन्होंने रहस्ववाद का 





# इस शब्द का भचार ब्रह्मो-समाज में खूब था । यह अं गरेजी के [त0|8- 
६07ए शब्द का अनुवाद है इसो प्रकार महर्षि देवेन्द्रनाथ झाकुर द्वारा श्वर्चित 
सत्य, शिव 'सुन्द्रम! भो--जिसे आजकल कुछ लोग उपनिपद्‌-वाक्य सममकर 
“हमारे यहाँ मी कहा है? कहकर उद्ध त् किया करते हैं--अर गरेजी के 700 
पुफपचछ, धा७ (00वें ब्मते का ऐ८#७परिं का अज्ुबाद है। इस पदा- 
वली का प्रचार योरप के काब्य-समीज्षा-क्षेत्र में पहले बहुत रहा है, जैसा कि: 
रिचदूस (7. 8. शिटाक्षातेंड ) ने कहा है-- 

“पफप्ड 8४९४ प6 तोतक्षाणा [कोश ए ी० 8९४त९- 
ल6 परा0०्वे७ 00 8०४ग000 5६०९-३७ [08९४ 00 एए ते एड 
0 809899806 705परं88007 व 0 6 9609, 00 छछहप्र- 
बत छाते 486 ॥५घर67, 

हमें तो सब्र प्रकार की गुलामी से साहित्यिक गुक्वामी' ' का इश्य सबसे खेद- 
जनक अतीत होता है । 


श्ग्द्‌ चिन्तामरिण 


सहारा लिया, न प्तिविम्ववाद का--यद्यपि वेदास्त के ओर वादों के 
स्थथ प्रतिविम्बवाद का निरूपण पहले भारतीय दशन में ही हुआ | 
महाभारत के समय में ही यहाँ भक्तिमाग की प्रतिष्ठा हुई | बासुदेव या 
सागबत सम्प्रदाय के भीतर नर-नारायण या भगवान के अवतार 
श्रीकृष्ण की उपासना चली। नर में नारायण को पूर्ण कला का दशेन 
आरम्भ में गुह्य या रहस्य के रूप में ही कुछ लोगों ने किया, यह टीक 
द | पर रहस्यों की समाप्ति वहीं पर हो गई। अवत्तारबाद मूल में वो 
ग्हम्बवाद के रूप में रहा, पर आगे चलकर वह पुण प्रकाशवाद के रूप 
में पललचित हुआ। रहस्य का उद्घाटन हुआ और राम-क्रप्ण के निर्दिष्ट रूप 
आर लोक विभूति का विकास हुआ । उसी ग्रत्यज्ञ अभिव्यक्ति या कला 
को ल्वकर हमारा भक्ति-फाब्य अग्रसर हुआ ; छिपे रहस्य को लेकर नहीं । 
श्रीकृष्ण न नर या नरोत्तम के रूप में आकर कहा कि “सब भूत्तों के 
भीतर गहन वाल्ली आत्मा में हैँ? |& अजुन को इस गहस्थ पर विस्मय 
हुआ | पर एक ओर का वह रहस्य ओर दूसरी ओर का चह विम्मथ 
नक्तिया काव्यमबी उपासना के आधार नहीं हुए। उसके लिए भगवान्‌ 
कं फिर कहना पढ़ा कि “में पवतों में मर हैं, ऋनुओं में वसन्‍्त हैं आर 
यादयों में घासुदेव है” || इस प्रकार जब्र प्रकृति की विशाल चेदी पर-- 
अठ्यक्त रूप में उसके भोतर ( वशिाशवााला ) या बाहर ( पफ्रताइटछा+ 
वैला। ) नहीं--भगवान के व्यक्त और गोचर खूप को प्रतिष्ठा हो गई 
तब काव्यमबी उप्रासना या भक्ति की धारा फूटी जिसने सनुप्यों के 
सम्पूर्ण जीवन को--उसके किसी एक खंट था काने की ही नहीं--रसमय 
कर दिया । 
ओफप्ण के पूत्रक्ति दोनों कथनों के भद्र पर सूद्म विचार करने पर 
गर्तीय सकतिकाव्य का स्वरूप खुल जायगा। पहले कथन में दी बाते 


हू! 


[परामासमः मृदा £श सयमृताशसयस्विय;-गोसा, १०॥२० । 
। [ मेर: शियरिश्यमास । ऋतूतों उसमारर: । शागोनां बासूदबो:म्मि 
>+गीना, 4० 
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काच्य से रहम्यवाद श्श्७ 


'ह-- सब भूतों के भीतर में हैँ”? ओर “अव्यक्त रूप में हैं”? । ये दोनों 
चातें मनुष्य-हृदय के संचरण-द्षेत्र से दूर-की थीं। जिज्ञासापू्ण मर ने 
पूछा, “जिसके भीतर आप हैं, जो नाना,रुपों में हमें आकर्षित किया 

“करता है, वह क्‍या है ?” उत्तर मिला “वह मैंही हूँ--मैं छिपा हुआ 
भी हूँ ओर तुम्हारे सामने भी हैँ । मेरे दोनों रूप शाश्वत और अनन्त 
हैं? नर ने कहा “वस, इसी सामनेवाले रूप की नित्यता ओर अनन्तता 
ज़रा मुझे दिखा दीजिए” । नारायण ने दिक्‌ु-काल का परदा हटाकर 
अपना व्यक्त, गोचर और अव्यय विश्वरूप सामने कर दिया ।# 

सारा वाह्मय जगत्‌ भगवान्‌ का व्यक्त स्वरूप है। समष्टि रूप में वह 
नित्य है, अतः 'सत्त! है; अत्यन्त संजनकारी है, अतः “आनन्द? हे । 
अतः इस 'सदानन्द स्वरूप! का वह प्रत्यक्ष अंश जो सलुप्य की रक्षा में 
€ बना रहने देने अर्थात्‌ सत्त्‌ को चरिताथ करने में) और रंजन में 
( सुख ओर मंगल का विधान करने में ) अपार शक्ति के साथ प्रव्नृत्त 
दिखाई पड़ा, चह्दी उपासना के लिए, छृदय लगाने के लिए, लिया गया | 
जिसमें शक्ति, शील और सौन्दर्य तीनों का योग चरमाबस्था में दिखाई 
पड़ा वही प्राचीन सारतीय भ्क्तिरस का आल़म्वन हुआ। कमेच्षेत्र में 
प्रतिछित यह आलम्बन मलुप्य के अनेक-भावात्मक छद॒य के साथ पूरा 

, पूरा चेठ गया ; कोई कोना छूटने न पाया। “मैं ऋतुओं में बसन्त हैँ, 
शब्रधागियों में राम हूँ,  यादवों में ऋष्ण हूँ” का संकेत यही है। रास 
ओर कृष्ण की व्यक्त और प्रत्यक्ष कल्ना को लेकर द्वी भारतीय मक्तिकाव्य 
अब तक चला आ रदा है ;'त्रह्म की अव्यक्त या परोक्ष सत्ता को लेकर 
नहीं । 

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की वाल है कि भक्तिक्षेत्र में राम 
या कृष्ण की प्रतिष्ठा रहस्य वतानेवाले 'सदगुरु या स्वग का सँदेसा 

: लानेवाले पेगम्बर के रूप में नहीं हैं. ; लोक के भीतर अपनी शक्तिमयी, 
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शीलमयी और सौन्दर्यमयी कला का प्रकाश करनेवाले के रूप में है । 
इसी लोकरक्षक और लोकरंजक रूप पर भारतीय भक्त-मुग्ध होते आए 
हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि “आप छृष्ण की 
उपासना क्यों नहीं करते जो सोलह कला के अवतार हैं? राम की उपा- 
सना क्यों करते हैं जो वारह ही कला के अवतार हैं ?” तब उन्होंने बड़े 
भोलपन के साथ कहा कि “हमारे राम अवतार भी हैं, यह हमें आज 
माढ्म हुआ ?” इस उत्तर द्वारा गोस्वामीजी ने भारतीय भक्तिका 
स्वरूप अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया । 

ऊपर के विचेचन से स्पष्ट है कि यहाँ भक्तिकाव्य के क्षेत्र में भी 
अभिव्यक्तियाद ही रहा ; रहस्ववाद, प्रतिविम्बवाद आदि नहीं। जो 
तुलसी, सुर आदि भारतीय पद्धति के भक्तों में भो रहस्यवाद सूघा 
करते ई उन्हें रहत्यवाद के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, उसके 
इतिहास को देखना चाहिए। व्यक्ताव्यक्त, मूर्चामूत्ते--त्रह्म के इन दो 
रूपों या पक्षों-में से मारतीय भक्तिरस के भीतर व्यक्त ओर मृत्त पक्ष 
ही, जिसका छृदय के साथ सीधा लगाव है, लिया गया। इस रसबिधान 
में ज़गन या प्रकृति क्रग्म का रूप ही रही है ; छाया, प्रतिनिम्ध, आ्रावरण 
आदि नहीं। जो मनोहर रूपयोज्नना सामने लाई जाती दे हृदय के भाव 
दीक उसी के प्रति होते है ; उसके भोतर ( शातराएा। ) या उसके 
बाहर ( ॥फश४75८ए०॥पे९८४ ) रहनवाले क्रिसी हाऊ के प्रति नहीं । 

यह पहले दिल्याया जा चुका है कि यह ग्रोजना प्रकृति के रूपों को 


लेकर ही होदी £ै। कल्पना भी बाय जगत के रूपों या उनके संवेदनों 
वी छाया है। सीधे उन रूपों से या रूपात्मक संबेदनों से हूम प्रेम 
कर चुके रहने £ तभी उनकी छाया अर्थात ऋन्‍पना में हमारा हृदय 
ग्मता 5 । जगसू का याद व्यक्त प्रसार दी भाव के संचरण का वास्त- 
विऊ नत्र ड़् | इससे अलग मलुप्य-कम्पना को कोर्ट वास्तव सत्ता नहीं; 
77 प्रसत £। क्रगाझ निशानबादी यम ( धा॥0 ) का यह सिद्धान्त 
पाल पा £ छि इस्द्रियन शान ( शातात्क-ंता५ ) दर सब प्रकार के 


४4० १४4४] 


हा 
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हक 8) 23 दु 
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ठित होते हैं। मात्र के क्षेत्र में मी व्यक्त प्रसार की अनुभूति ही मूल है । 
यदि 'कल्पना' शब्द चहुत प्रिय हो तो यों कद सकते हैं. कि यह नित्य और 
अनन्त गत्यात्मक दृश्य जगत ही ब्रह्म की कल्पना है | मनुष्य की कल्पना 
तो इसी की एक विकृत और परिमित छाया है। अनन्त का जितना अंश 
प्रथ्वी से लेकर आकाश तक बिना दुरवीन के दृष्टि दौड़ाने में ही हमारे 
सामने आ जाता है उसका -शर्ताश भी एक बार में कल्पना के भोतर 
नहीं आ सकता | केवल असीस” ओर “अनन्त! शब्द रखने या रटने 
से यह कभी नहीं कहा जा सकता कि असीम या अनन्त कल्पना के 
भीत्तर आया हुआ है, उसकी सचमुच अनुभूति हो रही है । 
यह ठोक है कि किसी के सामने न रहने पर उसके प्रति जो प्रमा- 
भूति होती है. उसमें आल्षम्बन के स्थान पर उसकी कल्पनात्मक मूत्ति ही 
रहती है; पर उस मूर्ति या रूप का ग्रहण चित्रवत्‌ ही होता है | उसके 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अधिक गोचर रूप में दशन, स्पश आदि की वासना बनी 
रहतो है जिसकी अभिव्यक्ति कभी कभी अभिल्ाप के रूप में होती है । 
राम था कृष्ण का ध्यान करनेवाले भक्त को भी ध्यान में आई हुई काल्‍प- 
निक मूर्ति का आना ही साक्षाक्तार नहीं समझ पड़ता । यदि ऐसा होता 
तो ध्यानपू्वंक अभिल्ञाप का छुछ अथ ही न होता | सारांश यह कि 
भारतीय भक्ति-काव्य अनुभूति की खवाभाविक ओर वास्तविक पद्धति को 
लेकर ही चला है; उसमें किसी बाद के द्वारा विपयेय करके नहीं । वह 
अभिव्यक्ति या प्रकाश की ओर उन्म्रुख है; रहस्य यथा छिपाव की 
ओर नहीं | 
अच्छी तरह विचार करने पर यह प्रकट होगा कि “अज्ञान का राग! 
ही अन्तर्वृत्ति को रहस्योन्मुख करता है। मलुप्य की रागात्मिका प्रकृति में 
इस अज्ञान के राग का भी ठीक उसी प्रकार एक विशेष स्थान है 
जिस प्रकार ज्ञात के राग का | ज्ञान का राग बुद्धि को नाना तस्तों के 
अमुसन्धान की ओर प्रवृत्त करता है और उसी सफलता पर तुप्ट 
होता है। अज्ञान का राग मनुष्य के ज्ञान-प्रसार के बीच बीच में 
छेंठे हुए अन्धकार या घैधलेपन की ओर आकर्षित करता दे। 
छः 


छ 
कं 
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ब्च्ठ 


हि ह। 


भूमि प्रकृति का प्रकाशित क्षेत्र ही है। दूर तक फेले मेदान में कहीं धूप कहीं 
छाया बारी बारी से पड़ती देख वडसवर्थ ने अपने लिए प्रकाश का क्षेत्र चुना 
ओर उनके साथी काल्रिज (000१ १४८) ने छाया का | पर कालरिज 
की छाया इस जगत्‌ पर, इस जीवन पर, पड़ी हुई छाया थी । बह किसी 
बाद! के अनुरोध से सारे जगत्‌ को छाया और अपनी कल्पना को 
इंश्वरीय सत्ता बताता हुआ नहीं चला । उसका कहना यह था कि मनुष्य 
चारों ओर एक अज्ञात रहस्य से घिरा हुआ है जिसका परोक्ष विधान 
उसके जीवन का रंग बदल्ला करता है। कालरिज का प्रस्तुत बिपय 
जीवन है; परोन्त रहस्य उसके वदलते हुए रंगों की हेतु-भावना के रूप में 
; । इससे कालरिज़ को भी हम सिद्धान्ती रहस्यवादी न कहकर रवाभा- 
बिक रचस्य-भावना-सम्पन्न कवि मानते हैं । 
इधर हिन्दी में कभी कभी रहस्यवाद के सम्बन्ध में जो लेख निकलने 
लगे है उनमें से बहतों में एक साथ बहुत से नामों की उद्धरणी--जैसे, 
बट सचर्थ, शेली, कालरिज, ज्राउनिंग यहाँ तक कि कीट्स (९०४६७) 
भी--मिलती है । इनमें बड़ सबर्थ तो प्रक्रति के सच्चे उपासक थे। ये 
प्रकाश या 'प्रभिव्यक्ति को लेकर चले थे । उनका रिहस्थवाद” से कोई 
सम्बन्ध नहीं। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति जंसी सन्‍ची भावकता उनकी थी 
घख्ागरजी के पिछले कवियों में किसी की न थी। एक छोटी सी काँचता 
में उमोंनि इस बात पर यहत खेद प्रकट किया हैं कि ऐसे मधर अर 
प्रिय रूपों को नित्य प्रति सामस पाकर भी अब लोगों के हृदय उनकी 
बोर मार पित नहीं टोने । उन्होंने चहोँ लक कदा ४ कि “इससे शच्छा 
सो यद था कि हम लोग ईसाई से होकर पुराने मृ्ति-पुजक ही रहने और 


प्रति के साना रूपों के साथ 'यपने छहदस के थोग का अनुभव करने ।? 
परनझा प्रह्निनप्रस कुनृशण, विस्मय ओर सर-सिल्यस सही मनोग्रत्ति से 
संगगट ने था। थे झालोरिय, पिसासान्य, उदनन प्थोर भव्य चमन्कार 
श्र मेबादि से थे । निश्यप्रति सामने व्यानवाल सिरपरिचित सीभे-्साई 
सागास्य हायों से. प्रद्धि एपने सहधे प्रसुगग की अर्यजना जैसी बे स- 
पय ने पा /, फिर एंगे नी मिलनी । 
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जो एक पुरानी गढ़ी के आसपास लगे पेड़ों के कुरमुट के कटवाने 
पर दुखी होता है, ऐसे सच्चे प्रकृति-प्रेमी कवि को 'रहस्थवादी' कहना 
डसकी अग्रतिष्ठा करना है। 'एक पथिक को शिक्षा? ( 3 तेगञाण्गंपिणा 
00० & 778ए०।७० ) नाम की एक छोटी सी कविता में वर्ड सवर्थ ने एक 
लसागरिक पथिक को किसी म्रास में छोटे से नाले के तट पर, थोड़ी सी 
गोचारण भूमि के वीच खड़े एक छोटे से कोंपड़े को ललचती आँखों से 
देखते देखकर कहा है--उस घर का लालच न कर | वहुत से तेरे ऐसे 
लोग इसी तरह ताकते ओर सोचते-विचारते रह जाते हैं. । उनकी चले तो 
व प्रकृति की पुस्तक के इस बहुमूल्य पत्रे को अपविन्र निप्ठुरता से नोंच 
फेंके । यह समझ रख कि यह घर यदि आज तेरा हो जाय तो जो कुछ 
आकर्षण इसमें है बह सव दवा हो जाय। इसकी छत, खिड़की, दर- 
बाजे, चढ़ी हुई फूल की लताएँ सब दीनों की पवित्र बस्तुएँ हैँ ।” प्रकृति 

' के प्रति जो भाव वडसवर्थ का था उसी को में सच्चे कवि का भाव 
मानता हूँ । सदा असामान्य, अदूभुत और, भव्य चमत्कार ढू ढनेंवाली 
इष्टि को में मार्मिक काव्यद्रष्टि नहीं मानता । 

जैसा पहले कद्दा जा चुका है केवल कहीं कहीं बडे सबथ ने प्रकृति 
की अन्तरात्मा ( 0|7॥ ० ]२०७/४7७ ) की ओर संकेत किया है; 
एक-आध जगह प्रकृति के ही किसी तथ्य के भीतर परोक्ष जगत्‌ का भी 
आभास दिया है, जेसे, 'बाल्यावस्था की स्थृति द्वारा अमरत्व का 
संकेत! ( 006 0 [प्रध्रषधंगार रण वफ्राप0ए+2ए 0 फिल- 
5060 078 ० छ9&ए एरतात४000 ) नाम की कविता में | उसमें 
कषि कहता है-- 

“हमारा जन्म एक प्रकार की निद्रा या विस्मृति है। जीवन के नक्षत्र 
हमारी आत्मा का--जिसका उदय हमारे साथ होता हे--विधान कहीं 
अन्यत्र ही हुआ करता है वह किसी दूर देश से आती है । आने में न तो 
हम में एकदम विस्मृति ही रहती है, न शुद्धरूपता ही । ईश्वर के पास 

, से हम द्विय और सव्य घन-खंडों में से होते हुए आते हैं। बचपन में 
हमारे चारों ओर स्वगे का आभास छुछ कुछ बना रहता है। पर 


१३४ चिन्तामणि 


ज्यों ज्यों बालक बढ़ता जाता है त्यों त्यों इस भव्य कारागार की छाया 
में वंद्र होता जाता है| फिर भी उस ज्योति को आभास उसे कुछ काल 
तक अपने आनन्द में मिलता रहता है। युवावस्था की ओर बढ़ता 
हुआ वह यद्यपि अपने उदय की दिशा से दर होता जाता है, पर प्रकृति 
का पजारी तथ भी वना रहता है। उसका मार्ग दिव्य सॉन्दय की 
भावना से जगमगाता है। अन्त में जब वह बढ़कर पूरा मनुष्य हो 


जाता है तब आनन्द की बह आभा जीवन के मध्याह क प्रखर प्रकाश 
में विल्लीन हो जाती है | 


8 () फाणीी कं ज्7णा मे हाफ शातव ण्हुलफगए 

पट 80पी (त॑ पप8तक ध्योती वा8, 0प्रा वह धॉ ता, 
लिक्कञात गत लै5७ाछपील'र व5 हएा गटर - 

साते (ग्राती वा वर्िा' 
पिता वी (वा िएूएं घिीतवाएए5, 

>पार्व कर्ता गी वाल गर्टवाए58, 
डित्ता तिक्तीिए लेतशातेरह ती॑ होताऊऋ पेए ऋए ७एएणआ6 

इफछाओ (00, णीा0 48 ठप्ता' वत0 : 
वाल्कफ्ला वि यशाएँ वर वी] छा! ततिलए ! 

एतल5 0छी विए पाता वि6फ्वष6 >6एछी [6 ९0४० 
ता 6 ट्यकणाहू 00७, 

हित ७ केनाएविज वील वली। शार्वे फ्रालाल् वी 09४ 
[6 ० 6 वी वी 5 0४६ 

वह ए७ताओ (, %ैछ किए सि तिल ता) वि हाफ 
अआतिज विन, चाती। ५ पिएं फाप्र्पा , 

_धताव कि ॥ एाष्उता। ५ईत्लित 0) 
]- ही ॥4- 0.४४ ० हिदा3 है : 

"५ ला) जि (5 वात [हुवे ६४ ७ वीं दी कए ६ 
ईधाएं [ वा जीए सिवा कई (छाया तर - 
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कैसी स्वाभाविक रहस्य-भावना है! इसका संकेत कवि को अभि- 
व्यक्ति क क्षेत्र के भीतर ही मिला है इसमें किसी वाद” के भीतर 
निरूपित तथ्य की व्यंजना प्रकृति के रूपों ओर व्यापार घि जबरदस्ती 
नहीं कराई गई है। न असीम और ससीस का हन्द-दर्शन है; न 
अव्यक्त और अगोचर की माँकी है; न बेदना का अद्वदास और उन्मत्त 
नृत्य है । जिस आनन्द-लोक की ओर संकेत है बह कल लोकान्तर 
है। यह संकेत जीवन के जिस वास्तव तथ्य से कवि को मिला है, उप्तका 
स्पष्टडल्लेख आगे चलकर है-- 

“अपने लड़कपन के दिनां का स्मरण कीजिए! वे ही दरे-भरे 
मेदान, अमराहयाँ और नाले आदि जो अब साधारण दृश्य जान 
पड़ते हैं, कैती आननन्‍्दमयी दिव्य प्रभा से संडित दिखाई पड़ते थे न 
फूल अब भी सुन्दर लगते हैं, चन्द्रमा अब भी शरदाकाश में सुहयावना 
लगता है, पर इन सब की वह दिव्य आभा अब पृथ्वी पर कहाँ जो 
लड़कपन में हृदय को आनन्दोल्लास से भर देती थी |” 

शेज्ञी की मनोबृत्ति बड़ सवर्थ की मनोबृक्ति से बहुत भिन्न थी। 
उनकी वृत्ति प्रकृति के असामान्य, अद्भुत, भव्य ओर अधिक प्राचुयपूर्णो 
खंडों में स्मती थी, इसी से उनमें कल्पना का आधिक्य है। सामान्य 
से सामान्य चिरपरिचित दृश्यों के माघुय की सार्मिक अनुभूति उनमें न 
थी । दूसरी वात यह है कि वे कुछ अपने चँंधे हुए विचार मन में लेकर 
प्रकृति के ज्षेत्र में प्रवेश करते थे । वे मनुष्यज्ञाति की वत्तेमान स्थिति में 
सिर से पेर तक उलट-फेर चाहते थे। राजनीतिक, सामाजिक, सास्य- 
दायिक सब प्रकार की व्यचस्थाओं ओर वन्धनों को वे छिन्न सिन्न देखना 
चाहते थे। पर इस प्रकार की कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ रहते हुए भी 
प्रकृति को रूप-विभूति का ऐसा श्र खलावद्ध ओर संश्लिप्ट चित्रण थोड़े 
से इने-गिने कवियों में ही मिल सकता है । 

अल्ास्टर! ( &)88007', ०0" धा९५ छफांणश६ 6 80०7४एघ0००९ ) में 
एकान्त सुख-शान्ति का अन्वेपी एक कवि सारे भूसंडल पर पअकेला 
भ्रमण करता है। शेली उसे पेसी ऐसी भज्य, विशाल, अद्ृष्ूपुथ्त और 


न 


5 चिन्तामरि 


अद्भुत चमत्कारपूर दुशश्यावलि के बीच से ले गए हैं कि पाठक पढ़ कर 
उनसे गइ सा जाता हे प्रकृति के ऐसे ऐसे गढ़ गठहरों तथा अनुपम 
आर कमनीय ऋीड़ा-न्षत्रों में वह कवि पहुचाया गया हे जहाँ मनुध्य ने 
कभी पर नहीं रखा । एक नमूना देखिए-- 

“प्रकृति के गुम से गुप्त पथों में वह उसकी छाया की तरह जाता 
3--जहां ज्वालामुखी से उठी हुई लपटकी रक्त आभा तुपारमंडित 
प्चत-शिबर के ऊपर छाई हुई 8।॥'“ “जहाँ ऐसी अन्धेरी गुप्र 
गुफाएं हैं जो ज्यलन्त आर विपाक्त धाराश्रों के बोच चार खाती बड़ी 
दर तक चली गई है और जिनमें अच तक न लोभ मनुप्य को ले गया 

ने साइल का अमिसान । गुफा के भीतर बड़े बढ़े दीवानखाने पढ़े 
४ । जिनके ऊपर फेली हुई छत हीरे आर सोने से जड़ी है। ग्फटिक 
के ऊच केच खम्भ बड़े ४। बीच बीच में उच्ज्बल मुक्तामयी चेदियों 
दिखाई पहसी है | प्ष्षगाग के सिद्वासन इचर उधर पड़े मलकते है? । 
काह काक कशस ) को एसी एसी हुगस चाटियों के भीत्तर 
धुमती फिग्ती टस कलि की छोटी सी नाव बहती जाती है मिसके दोनों 
7र ऊपर नो गगनन्परशी शिखर और नीच जल में घी बटाल चट्रानों 
पर प्ररता जदा का जाल फाग 7? तन्चा का निधि हार सघन गांश | 
प्रझति के खंटों के ऐसे एस संट्लिट्ट और आखलावद चित्रग्म उनके 
इसलाम या विप्लय' ( वाल रिल्ण्गी ता नया ) आदि कास्योंगें 
भरे पे 2 संस कहीं हिसी सहम्मबादी कचि की रचना में नहीं मिल 
सकने ग्हस्यवारी का हाध्यद्राट्र 7फ बार में हनन विस्तार तेझ पाचत। 
ही नटीं जाती । ह॒ 


शाला दे पिला शसानाओ मे हा कटा कटा रार्य-भावना का उम्मंप 
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नहीं कि यह भावना गत्यात्मक सौन्दये की अभिव्यक्ति को ही लेकर 
चली है | ख्ीत्व का आध्यात्मिक आदशे व्यंजित करनेबाली 'एपिसि- 
डियन? ( ॥ए98एणांवांण) ) नास की कविता भी इसी ढंग की है। 
जिज्ञासा” का उल्लेख पहले हो चुका हे। ऐसी दी कुछ थोड़ी सी 
छोटी छोटी कविताओं में रहस्य-भावना पाई जाती है; पर ऐसी नहीं 
जो रहस्यथवादियों के काम की हो | मेरे ध्यान में तो शेल्ञी की एक ही ऐसी 
छोटो सी कविता आतो है जिसमें रहस्यवादियों के काम की कुछ सामग्री 
हे | बह दै--कवि-स्वप्नर ( 00० 0०४१8 70700 ) जिसमें कवि के 
सम्बन्ध 'में कहा गया है कि-- 

“चह प्रभात से सायंकाज् तक मोल में कत्मलाती घूप ओर इश्क़- 
पेचों के फूलों पर बैठी बैठी पीली मधु-मक्खियों को देखता रहेगा | इसकी 
परवा न करेगा कि इन वस्तुओं की सत्ता कया है। वह इनके (इन 
रूपों के ) द्वारा ऐसे रूप ( कल्पना सें ) संघटित करेगा जो अमरत्व के 
अंगज होंगे ओर जिनकी सत्ता मनुष्य-सत्ता से भी चास्ताविक होगी ।#% 

पर एक-अआध जगह मिलनेवाली “बाद” की ऐसी सामग्री शेज्ी को 
रहस्यचादी कवियों में नहीं ठकेल सकतो । शेली पर जो समीक्षा-पुम्तके 
निकली हैं उनमें शेली रहस्थचादी कवि नहीं निरूपित हुए हैं । 

इधर समय समय पर हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में रहस्यवाद या छाया- 
चाद्‌ की जानकारी कराने के लिए जो लेख निकलने लगे हैं उनमें से 
फिसी किसी में बेचारे कीट्स ( /(०७॥४ ) तक का नास घसीटा जाता 


के व6 जा ज०ाणी 7णा तवेण्जाा $0 ही00फा 
पपाढ (भो76 7॥९व९८ॉ८पे छप्ता वीप्राढ, 
6 ए७॥0एछ8 098९३ ॥7 (084ए9-0[009, 
7०० ॥680 707 ४९९ एछ०# ऐाए्र8 06९ए 90 ; 
फि््क 4707 (688 0'९७(७ 8 08.70, 
आी0एछा8 क्राण6 789 ता) एयर गधा 
3 ए्शेग28 ए गरा)0 था ए_ 
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विचारात्मक होकर अत्यन्त विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के 
साथ हमें अपने हृदय का ब्रिस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा । कितने गहरे, ऊँचे 
और. व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव या मनोबिकार का 
संयोग कराया जा सका है, क्रितने भव्य और विशाल तथ्यों तक हमारा 
हृदय पहुँचाया जा सका है, इसका विचार भी कवियों की उच्चता स्थिर 
करने में बरावर रखना पड़ेगा । ब्राउनिंग का आदशे यही था! वे कविकर्स 
को बहुत गम्भीर समभते थे । मनचहलाव या कूतूहल की सामग्री नहीं । 
चित्रकत्ला, मृत्तिकला आदि हलकी कलाओं के साथ कविता को विल्कुल 
मिलाकर जो काव्य-समीक्षा योरप में चली उसने काव्य के लक्ष्य की 
धारणा बहुत हलकी और संकुचित कर दी । 
सब्ी स्वाभाविक रहस्य-सावता बाले कवि ओर साम्प्रदायिक या 
सिद्धान्ती रहस्यवादी की पहचान के लिए काब्य-बस्तु ( १४७/४०० ) का 
भेद आरम्भ में ही हम दिखा आए हैं। विधान-विधि ( 7०770 ) का 
भेद ऊपर सूचित किया गया। स्वाभाविक रहस्य-भावना-सम्पन्न कवि 
प्रकृति का कोई खंड लेकर वस्तु व्यापार की संश्लिष्ट ओर शखृंखला-बद्ध 
योजना द्वारा पूर्ण दृश्य का विधान करते चलते हैं। उनकी रूप-योजना 
विस्तीण ओर जटिल होती है तथा कुछ दर 'तक अखंड चलती है 
पर साम्प्रदायिक या सिद्धान्ती रहस्यचादी कुछ चेंधी हुई और इनी-गिनी 
बस्तुओं की ठीक उसी प्रकार अलग अलग झलक दिखाकर रह जाते हैं 
जिस प्रकार हमारे पुराने शगारी कवि, ऋतुओं के वन सें, उद्दीपन- 
सामग्री दिखाया करते हैं। इसी लिए स्वाभाविक रहस्य-भावना वाले 
कवि चरित-काव्य या प्रवन्ध-कराव्य का भी वरावर आश्रय लेते हैं; पर 
साम्प्रदायिक रहम्यवादी मुक्तकों या छोटे छोटे रचना-खंडों पर ही 
सनन्‍्तोप करते हैं। प्रथम कोटि के कवियों में दृश्य के संश्लिष्ट प्रसार के 
साथ साथ चिचार ओर भाष बड़ी दर तक मित्री हुई एक अखंड धारा- 
के रूप में चस़तें हैं। पर दूसरी कोटि के कवियों में यह अन्विति 
( 079 ) और मनोहर प्रसार अत्यन्त अल्प या नहीं के वराचर होता 
है । अतः इस दूसरो कोटि में वडेसवर्थ ओर शेली क्या कालरिज भी 
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नहीं भा सकने जिनकी रचनाओं में बहत ही संश्िलष्ठ ओर जटिल हृश्य- 
विधान प्रस्तुत रूप में--गहस्ववादियों के समान अग्रस्तुत रूप में नहों-- 
पुरी झ्तिमत्ता के साथ दर तक चलते पाए जाते हैं । 
पश्चात्य रहस्ययाद ओर पाश्रात्य स्वाभाविक रहस्य-भावना का 
थोड़ा विस्तृत उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि आजकल विचारों की 
परगाधीनता के कारण योरप ही 'जगवा समझा और कहा जाता है । 
किद्दे अब तक कहा गया उससे इतना तो स्पष्ट हे। गया होगा कि 
याग्प का सिद्धान्ती रहस्यवाद, जो इलेक कोर ऐट्स आदि में पाया जाता 
४. बह अरब-फाग्स के खफियों के यहा से गया है। उसके पहले यहदियों 
योर केैयलिक सम्प्रदाय के टसाइयों में जा रहस्थ-साचना प्रचलित थी 
बह टर्वरवाद (॥0वचाता ) के भीतर थी। उसमें उप्त प्रम-पूर परम 
पसा मे दया-दाशिए्य का आभास जगन्‌ की नाना वललओं आर व्या- 


4 
44५ ३ 
सनक 
हज 


यार ( पाए ) या 'परद्वततराद ( अंध्यांशा ) के साथ प्रति- 

बिस्थवाद दा योग था । बदास्त में सबधाद मोर प्रतिनिस्मवाद एक दी 
मी ४ । संवाद बदानत का पुराना रूप है । उसके उपरान्त विचत्तवा 

टि-खटधियाद, पजानयाद आदि जो ऋट्ट बाद, क्ष्म श्लॉर जगने के 


पु 4 
छा वध थ-निराधाय भें, लत < 20 6 8 0 2 32 
इयर ना बा ते, लल इसमे नम्जनपानत्रस्यत्ार भा एक | 
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खड़ा किया | पर सूफियों ने अपने उस 'कल्पनावाद' को केवल ध्यान 
के लिए साधना या सिद्धान्त-पत्त में ही रखा; काव्यज्षेत्र में नहीं घसीटा । 
काव्यक्षेत्र में उन्होंने प्रतिविम्बवाद के साथ अशिव्यक्तिवाद! का मेल 
किया जिससे उनकी कविता का रंग वैसा ही स्वाभाविक और हृदय- 
ग्रोही रहा जैसा ओर कविता का । 

” सूफी कवि इस बाहर फैले हुए परदे के बीच वीच में ही--छाया के 
बीच बीच में ही--अपने प्रियवस की झलक पाते रहे ; अपने भीतर की 
उल्नटी-सीधी- अव्यवस्थित कल्पना में नहीं | बाहरी जगत्‌ के जिस रूप 

उन्हें उसके सौन्दर्य, हास, औदाये, प्रेम, क्रीढ़ा इत्यादि की छूटा का 
अआमास मिला उसे वे पीछे कल्पना में धारण करके भी रस-मग्न होते 
रहे । सारांश यह कि सबके सामने फेले हुए वाह्म जगत्‌ के रूपों और 
व्यापारों में कुछ सच्चा आभास या संकेत पाकर, तब वे उसके अनु- 
रूप भावव्यंजना करते थे। इससे एक सामान्य भावभूमि पर प्राप्त 
होकर श्रोता या पाठक का हृदय भी उनके भाव की अपना लेता था | 
इसके विपरोत विज्ञायती रहस्यथचादी यथा उनके अनुयायी वाह्य ज्गत्‌ की 
स्वच्छु ओर सच्ची अभिव्यक्ति से, जो मन्नुप्य मात्र के लिए कल्पना 
ओर भाव ग्रहण करने का सासान्य ओर अक्ृस्य भांडार है, आँखें 
मूँदकर अपनी बात्त-पित्त-पस्त कल्पना के कोने में इकट्ठे किए हुए रोड़े 
अकस्माव लुढ़्काकर सावों के उत्माद-भार से हलके होने का अभिनय 
किया करते हैं | 
क्यों सुफ़ी-भाव की कविता छद॒य को विकसित करनेवबाली होती 
है ओर विलायती रहस्थचाद की कविता का अनुकरण, या उसके अनु- 
करण का अनुकरण, हृदय की अनुभूति से दूर अपनी लपक-मकपक 
दिखाया करतो है, इसके एक बड़े भारी कारण का पता तो ऊपर लिखी 
बातों से लग जाता है | पर छुछ और कारण सी हैं। योरप के काव्य- 
समीक्षा-क्षेत्र में प्रचलित अमिच्यंजनावाद' ( फिुआ०४४00787 ) 
ओर “कला का उद्द श्य कला ही है? का पूरा प्रभाव आधुनिक बिला- 
यती रहस्यवाद पर है। प्रभाव है क्‍या, कहना चाहें ता कह सकते है. 
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यदि लाक्षशिक विधान अपनी भापा की गति-विधि के अनुसार होता 
तो कया अच्छी वात होती ! 

अभिव्यंजनावाद के पसंग में हम दिखा चुके हैं. कि उसके अनुकूल 
विल्ञायती रचना के अनुकरण को हद से बाहर धसीटने के कारण 
छायाबाद समझकर लिखी जानेबाली कविताओं में अमप्रस्तुत वस्तु- 
च्यापारों की चड़ी लंबी लड़ी के अतिरिक्त ओर कुछ सार नहीं होता । सब 
मिलाकर पढ़ ने से न कोई सुसंगत और नूतन भावना मिलेगी, न कोई 
विचारधारा और न किसी उद्भावित सूद्त्म तथ्य के साथ भावसंयोग, 

जिसका कुछ स्थायी संस्कार हृदय पर रहे। अभ्रस्तुत-चिधान, चाहे थे 

किसी रूप में रखे जायें, वास्तव में अलंकार मात्र होंगे। अतः ऐसी 
कविताओं की परीक्षा करने पर उपमान-वाक्यों के ढेर के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं चचता । किसी एक कविता के भीतर विचारों या भावनाओं 
का इधर-उधर भिन्न दिशाओं में प्रसार न होते चलने के कारण अग्रस्तुत 
बस्ठुओं में भी पूरी विभिन्नता नहीं होती । एक प्रकार से ढेर भी समान 
२ंग-ढंग की वस्तुओं का ही होता है । अतः एकान्विति (ऐआ४ए) और 
सम्बन्ध (०0॥७०९०४०८०) की, सच पूछिए तो, जगह ही नहीं होती । 

पर इन दोनों के बिना अच्छी से अच्छी सामग्री का विखरा हुआ 
देर कला की ऋति नहीं कहला सकता । सामग्री परस्पर जितनी ही सिन्न 
और अनेकांग-स्पर्शिणी होंगी उतना ही उनका सासंजस्थपु्वक अन्चय 
कला का उत्कट विधान कहा जायगा। छायावाद' का पास लेकर 
काव्यक्षेत्र में आनेचाली अधिकांश रचनाओं में कोई भावना उठकर कुछ 
दूर तक सांगोपांग चलती नहीं दिखाई पड़ती । यह वास्तव में उपयुक्त 
अबतरण-व्यापार का ही परिणाम है। वैचित्र्य के लोभ में भिन्न भिन्न 
स्थलों से संगृहीत वाक्‍्यों ओर पदबिन्यासों को एक में समन्बित करना 
भी तो कठिन ही है। 

किसी प्रकृत आलम्बन से सीधा लगाव न रखने के कारण भावों सें 
जो सचाई का अमाव ( ञं।एशप> ) या इत्रिमता ( 27 परीलं- 
&09 ) रहती है बह तो मूल ही से आई है । यह वात में उन रचनाश्रों 
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इस पर पहली वात तो यह पेश हो सकती है कि किसी भावया 
विचार की पूणता का सम्बन्ध वाक्य से होता है और वाक्य के लिए 
आजलकल्ष की पच्च-पद्धति के अचुसार यह आवश्यक नहीं कि वह चरण 
के अन्त ही में पुरा हो। वह बीच में भो पूरा हो सकता है।यह 
अवश्य है कि चरण के बीच में एक वाक्य का अंत और दूसरे का 
आरम्भ होने से कविता चुपचाप बाँचने के ही अधिक उपयुक्त होती 
है, लय के साथ जोर से सुनाने के उपयुक्त नहीं होती । जिन्होंने अच्छी 
लय के साथ किसी सुकंठ के मुंह से कबिता का पाठ सुना है वे 
जानते हैं कि किसी कविता का पूण सोन्दय उसके ज़ोर से पढ़े जाने 
पर ही प्रकट होता है। छन्दों की चलतो लय सें कुछ विशेष साधुये 
होता है। हमें तो यह माधुय उत्तादों के पक्क गाने से, जिसके 'आ आ 
आए के आगे घड़े वड़े घोरों का घैये छूट जाता और बड़े बड़े आल- 
सियों का आसन डिग जाता हैं, कहीं अधिक आनन्द्सग्न करता 

। प्रसिद्ध रहस्यचादी कवि इंट्स ( '. 8, ४८७/७) ने भी अपनी 
ऐसी ही रुचि प्रकट की है-- 

“पक गाने में कुछ ऐसी वात होती है जो मुके सब दिन से बुरी 
लगती आई दहै। इसी तरह कोई कबिता कागज़ पर छपी हुई मुझे 
अच्छी नहीं लगती | अब इसक। कारण खुला। मेने एक व्यक्ति को 
ऐसी सुन्दर लय ओर साथ के पूरे अनुसरण के साथ कविता पढ़ते 
सुना है कि यदि सेरे कहने के अनुसार कुछ लोग कविता पढ़ने की 
कला सीख लेते तो में कोई कविता की पुम्तक बाँचने के लिए कभी 
खोलता ही न” | 
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जिन्होंने स्वर्गीय श्रीसत्यवारायण कबिरत्र को कमो 'या लकुटी अरु 
ऋामरिय! पढ़ते सुना है वे यह अवश्य समझ गए होंगे कि क्रिसी 
कविता का पूर्ण सौन्दर्य उसके सुन्दर लग के साथ पढ़े जाने पर हो 
प्रकद होता है। हाँ, ऊपर छोटे-चड़े चरणों की वात चली थी | छोटे-बड़े 
चरणों की यदि योजना करनी हो तो भिन्न भिन्न छन्दों के दो दो चरण 
रखते हुए बराबर चले चलते में हम कोई हजे नहीं समझते | यह हमारा 
प्रस्ताव मात्र है। 
लय भी तो एक प्रकार का वन्धेज ही है। जब तक नाद-सोन्द्य 
का छुछ सो योग कविता में हम स्वीकार करेंगे तच तक वन्घेज कुछ न 
कुछ रहेगा ही। नाद-सौन्दर्य की जितनी मात्रा आवश्यक समभी जायगी 
उसी के हिसाब से यह प्रतिबन्ध रहेगा | इस बात का अनुभव तो चहुत 
से लोगों ने किया होगा कि संस्कृत के मन्दाक्रान्ता, छग्थरा, मालिनी 
शिखरणी, इंद्रवज्ञा, उपेंद्रवञ्मा इत्यादि वर्णु-वृत्तों में नाद-सोन्दय की 
पराकाष्ठा है पर उनका वन्धन बहुत कड़ा होता है। अत्त: सावधारा या 
विचारधारा पूरो स्वच्छुन्दता के साथ कुछ दूर तक उनमें नहीं चल 
सकती । इसी से हिन्दी में मात्रिक छन्दों का हा अधिक प्रचार रहा है । 
चशु-बत्तों में सबेये इस लिए ग्रहण किए गए कि उसमें लय के दिसाव से 
गुरुलथु का वन्धन वहुत कुछ शिथिल हो जाता है । 
जो ऋविता से उतने ही नाद-पोन्‍्द्य की ज़रूरत समभते हैं जितना 
केबल लय ( िए४07 ) के द्वारा सिद्ध हो जाता है उनसे हमें कुछ 
कहना नहीं है। हम अधिक की ज़रूरत समभते हैं और शायद बहुत से 
लोग ऐसा हो सममते हों | रही यद्द बात कि छनन्‍्द के वन्‍्वन से विचार 
के पेर बँध जाते हैं और कल्पना के पर सिमट जाते हैं | इसकी जाँच 
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के लिए कवियों की रचना का इतना बढ़ा मैदान खुला हुआ है । 
हिन्दुस्तानी कवियों की बात छोड़िए--क्योंकि विज्ञायत की अंधाधुध 
नक़ल से घबराकर ही यह सारा निवन्ध लिखा गया है--अंगरेज़ी के 
कवियों को लीजिए।क्या वड़सबर्थ और शेली की ऊँची से ऊंची - 
कविताएँ छन्द और तुक से वँधी नहीं हैं ? क्‍या औरों की ऊँची से ऊँची 
छन्दोमुक्त कविता उनके टक्कर में रखी जा सकती है ९ 
अब तक जो कुछ लिखा गया उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
हिन्दी में आ निकला हुआ यह “छायाबाद” कितनी विलायती चीजों 
का मुख्बा है| जैसा हम पहले दिखा आए हैं 'रहस्यवाद? या 'लछायाबाद' 
काव्य-वस्तु ( /8७00०० ) से सम्बन्ध रखता है और “अभिव्यंजनाबाद' 
का सम्बन्ध विधान-विधि ( 7707० ) से होता है। “अभिव्यंजनावाद' 
के साथ संयुक्त होकर वेंगला से हिन्दी में आने के कारण साधारणवः 
छायावाद? के स्वरूप की ठीक भावना बहुत से रचयिताओं को भी नहीं 
होती । वे केवल ऊपरी रूप-रंग ( #7०7 ) का अनुकरण करके समभते 
हैं कि हम 'रहस्यवाद” या लायाबाद” की कविता लिख रहे हैं। पर 
बास्तव में उनकी रचना में केनल “अभिव्यंजनावाद” का अनुप्तरण 
रहता है। छायावाद' या 'रहस्यवाद' के अन्तगंत उन्हीं रचनाओं को 
सममना चाहिए जिनकी काव्यवस्तु 'रहस्यचाद” के अनुसार हो। 
रहस्यवादो काव्य-वस्तु की पहचान हम पहले बता आए हैं । 
यहाँ पर यह सूचित कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 
छायाबाद्‌ के अन्तगत बहुत सी रचनाएँ ऐसी भी हुई हैं जिनमें अभि 
ज्यंजनावाद' के अज्ञात अनुकरण के कारण बहुत सुन्दर लाक्षशिक 
चमत्कार स्थान स्थान पर मिलता है। भावना का बहुत ही साहसपूर्ण 
"संचालन, मुर्तिमत्ता का बहुत ही आकरपक विधान और व्यंजना की पूरी 
प्रगल्भता पाई जाती है । ऐसी रचना करनेवाले कवियों से आगे चलकर 
चहुत छुछ आशा है | अपनी इस आशा की सफलता के लिए हम अत्यन्त 
प्रसपृवेक उनसे दो-तीन बातों का अनुगेध करते हैं | पहलो बात तो यह्‌ 
कि वे बाद? का साम्प्रदायिक पथ छोड़कर, अपनी सब विशेषताओं के 
ल्च् रस 
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सहित, प्रकृत काव्यभूमि पर आएँ जिस पर संसार के बड़े बड़े कवि 
रहे हैं और हैं। दूसरी वात यह कि अनुकरण के लिए वे वेंगला, अँगरेजी 
आदि दूसरी सापाओं की ओर ताकना विल्कुल्न छोड़ दें और अपनी 
भाषा की स्वाभाविक शक्ति से पूरा काम लें | तीसरी बात है लाक्षणिक 
प्रयोगों में सावधानी । इस वात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिस * 
,भाव से कोई शब्द ल्ञाया गया है उप्तके साथ वह ठीक ठीक चैठता है 
या नहीं । 
इसी 'छायावाद' के भीतर कुछ लोगों की कविताएं पेसी भी मिलती 
हैं जिनका स्वरूप विज्ञायती नहीं होता, जो कुछ थोड़ा सा बेंगलापन 
लिए हुए सूक्षियों के तजज पर होती हैं । इनमें ल्ाक्षशिकता भी पूरी रहती 
है, पर चह अपनी भाषा की प्रकृति के अनुपार होती है, ऑगरेज़ी 
से उठाई हुई नहीं होती । ऐसी कविता लिखनेवाले वे ही हैं जो हिन्दी- 
काव्य-परम्परा से पूर्णतया परिचित हैं, जिन्हें अपनी भाषा पर पूरा 
अधिकार है ओर जो हिन्दी में 'छायावाद' प्रकट होने के पहले से 
अच्छी कविता करते थे।| इनकी 'छायावाद! की रचनाओं में भी भावु- 
कता और रमणीयता रहती है। थोड़ा खटकनेवाली बात जो मिलती 
है वह है फ़ारती शायरी के ढंग पर चेदना की अरुचिकर और अत्युक्त 
विवृति । शरीर-धर्मों का अधिक विन्यास ( #प्राणका।६7 ) काव्य- 
शिष्टता के विरुद्ध पड़ता है, यह शायद्‌ हम पहले कहीं कह आए हैं । 
जो हो, कोरे विज्ञायती तमाशे से हम इसे सो दर्जे अच्छा सममते हैं। 
यद्यपि रहस्य की ओर भारतीय काञ्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, पर 
हिन्दी-काव्यक्षेत्र में उप्तकी प्रतिष्ठा वहुत दिनों पहले से बढ़े हृदयग्राही 
रूप में हो चुकी है। इसके प्रवत्तेक यद्यपि मुसलमान थे, पर चे सूफी 
'रहम्यवाद” को भारतीय रूप देने में पूर्णतया सफल हुए थे। कबोर 
आदि निगुन-पंथियों और जायसी आदि सूफी प्रेम-मार्मियों ने 'रहस्थ- 
बाद! की जो व्यंजना की है बह भारतीय भमाव-भंगी और शब्द-मंगी 
कोलेकर[ 
# [ देखिए पीछे एछ १०१) 
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अगरेज़ी लाक्षशिक वाक्यों के अवत्तरण द्वारा विज्ञायती तमाशा 
खड़ा करनेवालों का आदि रूप वीस-बाईस वपे पीछे मुके आज स्मरण 
आ रहा है । उस समय हिन्दी के प्रम॒ में कहुत से छात्र मेरे तथा मेरे 
साहित्य-प्रेमी मित्रों के पास भी कविता सीखने को उत्कंठा प्रकट करते 
हुए, अगरेजी की स्कूली किताबों में आई हुई कविताओं का प्रायः 
पद्मबद्ध शब्दानुबाद लेकर दिखाने आया करते थे। मैं उनसे बराबर ' 
यही कहता था कि “कविता के अभ्यास का यह सागे नहीं है। पहले 
खड़ी बोली और त्रजभापा दोनों की कविताएँ पढ़कर अपनी काव्य- 
भाषा की प्रकृति से पूर्णतया परिचित हो जाओ और इस प्रकार क्रमशः 
अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त करो। इसके पीछे रचना में हाथ 
लगाओ | अँगरेजी कवित|ओं के अनुवाद से हिन्दी कविता करना नहीं 
आ सकता | ऑगरेजी कविता करना कया कोई हिन्दी कविताओं का 
अनुवाद करके सीख सकता है ?” ऐसे छात्रों को मैं वराबर उनके 
अनुवाद सहित लौटा दिया करता था | पर कुछ दिनों पीछे उन पद्या- 
'जुवादों में से कई एक सासिक पत्रिकाओं में छुपे दिखाई पड़ते थे। 
जब यह प्रवृत्ति कुछ वढ़ती दिखाई पड़ने लगी तब मेरे मन में यह बात 
आई थी कि इसका परिणास आगे चलकर अच्छा न होगा। 
आज वही परिणाम गद्मयमय जीवन” ( 7708७४० 0७ ), सुबरण स्वप्न! 
( ७ ०ै१७॥ कछ७ण ), स्वप्त अनिल! ( 0768709 ४४०70807७/6 ); 
प्व॒प्तित्त आभा? (07608709 शु/ क्र व० प्र) आदि के रूप में मल्क रहा है। 
अतः हिंदी-काव्यक्षेत्र में यदि 'रहस्यवाद! के लिए कुछ अधिक 
स्थान करना है. तो स्वाभाविक रहस्य-भावना का--उसके चाद्रस्त या 
साम्प्रदायिक्रि रूप का नहीं->अवलम्बन करना चाहिए और उसकी व्यंजना 
के लिए अपनी भाषा की--विदेशो भाषा की नहीं--सब शक्तियाँ लंगानी 
चाहिए। भद्दे अनुकरण के अभ्योस का अनिष्ट प्रमाव कई तरफ पड़ता 
है | यहाँ पर हमसे बिना यह कहे आगे नहीं बढ़ा जाता है कि 'छाया- 
बाद! की कविताओं की अपेक्षा हमें तो रहस्यभावचना पूर्ण जो दो-एक 
गद्यकाव्य निकले हैं वे अधिक भावुकतापुणं और रमणीय जान पड़ते 
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हैं, विशेषतः राय कृष्णादासजी की 'साधना?। इसमें ने तो साम्प्र- 
दायिक रहस्यवाद' के शाघर संत्र है, न अभिव्यंजनावाद! का अभिनय 
ओर न शब्दों की विल्ञायती कल्लावाज़ी । इसका हृदय भी भारतीय 
है, वाणी भी भारतीय है और हृष्टि भी भारतीय है। मिन अमुभूतियों 
की व्यंजना है वे कहीं भीतर से आतो हुई जान पड़ती हैं; आसमान 
से उतारी जाती हुई नहीं | पद्विन्यास में जो सरलता और प्रांजलता 
है बह भी हमारी है। जिन सघुर 'प्रतीकों' का व्यवहार हुथआा है थे 
भी हमारे हृदय के सगे हैं। 

अब तो कदाचित्‌ इस बात के विशेष विवरण को आवश्यकता न 
होगी कि जो छायाबाद! नाम प्रचलित है वह वेदान्त के पुराने प्रति- 
बिंचबाद! का है। यह 'प्रतिविम्बवाद! सूफ़ियों के यहाँ से होता हुआ 
योरप में गया जहाँ कुछ दिलों पीछे 'प्रतीकवाद” से संश्लिप्ट दोकर धीरे 
धीरे बंगसाहित्य के एक कोने में आ निकला ओर नवीनता की धारणा 
उत्पन्न करने के लिए 'छायाबाद” कहा जाने लगा। यह काठ्यगत 'रहस्व- 
बाद? के लिए यृहीत दाशनिक सिद्धान्त का चोतक शब्द है। इसके 
इतिहास की ओर ध्यान न देने के कारण अनेक प्रकार की मनसानी 
व्याख्याएँ हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं में सम समय पर निकला करती हैं, 
जिनमें कहीं 'रहस्यवाद! ओर 'छायावादः का कल्पित भेद समझाया 
जाता गे 'छायावाद' ही के अथ में एक ओर 'विस्वबादः खड़ा 
करके दोनों का 'वस्तुवाद! (? ) के साथ विरोध कुछ शब्दाडम्बर के 
साथ दिखाया जाता है। ऐसे लोगों को शब्दों का प्रयोग कर्ते समय 
शास्त्र-पक्ष का कुछ पत। रखना या कम से क्रम लगा लेना चाहिए। 
उन्हें समकना चाहिए कि 'त्रिम्ब' छाया! का विल्कुज् उलटा हे और 
उसी अर्थ में आता है जिस अथ में उन्होंने बसतु” शब्द का प्रयोग 
किया है । जो मूल वस्तु प्रतिविम्ब या छाया फेंकती है शास्रीय भाषा 
में वही विंव कहलाती है । जिस रि्थयांडाप [ रियलिज्म ] शब्द के 
लिए उन्होंने चस्तुवाद! शब्द चनाया है वह दाशनिक भाषा में आह्या्थ- 
बाद' कहलाता 
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यहाँ पर हम यह बहुत स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि हिन्दी-काव्य- 
क्षेत्र में हम 'रहस्यवाद' की भी एक शाखा चलने के विरोधो कभी नहीं 
हैं | हमारा कहना केवल यही है कि वह वाद के रूप में न चले ; 
स्वाभाविक रहस्यभावना का आश्रय लेकर चले। छायावाद का रूप- 
रंग बनाकर आजकल जो बहुत सी कविताएँ निकली हें उनमें कुछ तो 
बहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक और सच्ची रहस्यमावना लेकर चली हैं; 
कुछ बादग्रस्त और कृत्रिम हैं और अधिकांश कुछ भी नहीं हैं। शुद्ध 
काव्यहृष्टि का प्रचार हो जाने पर पूर्ण आशा है कि कूड़े-करकट के ढेर 
में से सच्ची स्वाभाविक्त रहस्यभावना अपना मार्ग अवश्य निकाल तेगी 
ओर हिन्दी-काव्यक्षेत्र को यह शाखा भी अपनी एक रतन्त्र भारतीय 
विभूति का प्रकाश करेगी | अनुकरण-युग का अन्त होगा, इसका हमें 
पक्का भरोसा है। 

असिव्यंजनावाद” किस प्रसार व्यंजन-प्रणाली की वक्रता और 
विलक्षणता पर ही ज्योर देता है, यह हम देख चुके । यह हमारे यहाँ 
का पुराना “वक्रोक्तिवाद! ही है, यह भी हम निरूपित कर आए । उसके 
कारण शब्दाडम्वबर की कितनी अधिकता हुई है, यह बात भी हम देग्व 
रहे हैं। यह कई बार हम सूचित कर चुके हैं कि योरप के 'समीक्ता-क्षेत्र 
में जितने 'बाद” निकलते हे सब एकंगदर्शी होते हैं ; किसी एक ही 
दिशा में आँख मूँदकर हद के बाहर वढ़ते चले जाते हैं | उनमें साम॑- 
जस्य-बुद्धिका अभाव होता है। अत: इस “अभिव्यंजनावाद' से हम 
केवल इतना ही तथ्य ग्रहण कर सकते हैं कि हमारो काव्यभापा में 
व्यंजना-प्रणाली के और अधिक प्रसार और चिताक्षक विकास की 
बहुत आवश्यकता है । 

हमारी पुरानी कविता में व्यंजना-प्रणाली के प्रसार और चमत्कार 
के लिए अलंकारों का ही विधान अधिकतर होता था । पर अलंकारों के 
अधिक प्रयोग से कविता कितनी भाराकान्त और कहीं कहीं कितनी भही 
हो जाती है इसके उदाहरण केशवदासजी की रचनाओं में बिना ढूंढ़े 
मिलेंगे । अलंकार वहुत जगह लेते हैं. ओर बहुत दूर तक भावना को 
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एक ढाँचे के भीतर बंद किए रहते हैं। अतः उनका संयत प्रयोग चहीं 
होना चाहिए जहाँ विचार या भावना के पूर्ण प्रसार था भाव की यशथेष्ट 
व्यंजना के लिए व्यास-विधान अपेक्षित हो। अब इस समय हिंदी- 
ऋव्यभापा में मूत्तिमता को समास-शक्ति का, लक्षणा-शक्ति का, अधिक 
विकास अपेक्षित है। कात्य में अधिकतर साहश्य या साधस्येमूलक 
अलंकारों का व्यवहार होता है। पर बहुत से स्थलों पर उपसा, रूपक, 
उत्मक्षा इत्यादि के बेचे हुए लम्बे-चोड़े हाँचों की अपेक्षा लक्षणा से बहुत 
अधिक र्मणीयता और बाग्वैचित्रप का संपादन हो सकता है। 
लाज्षणिक्रता के सम्यक्‌ और स्वाभाविक विकास द्वारा भाषा भावज्षेत्र 
ओर विचारत्तेत्र दोनों में वहुत दूर तक, बहुत ऊँचाई तक ओर बहुत 
गहराई तक प्रकाश फेंक सकती है। छात्रावाद समझकर लिखी हुई 
कविताओं में से बहुतों में, अनुकरण-बश सही, लाक्षणिकता की ओर 
अधिक प्रवृत्ति देख बड़ी प्रसन्नता होती है । 

लाक्षशिकता के अधिक विधान की आवश्यकता किसी शाखा- 
विशेष के भीतर ही नहीं, समूचे हिन्दी-ऋव्यज्षेत्र के भीतर है। पर 
यह विधान खुब ससम-बुककर होना चाहिए। न है तो अपनो भाषा की 
श्रकृति की इतनी अचहेलना होनी चाहिए कि अगरेजी के लाजइशिक 
अयोग शब्द-पति-शब्द रख लिए जायेँ और न उ्देवालों की तरह 
मुहावरे से फिपलने का इतना डर छाया रहना चाहिए कि बिल्कुल 
उड़ने से कुछ पहले की अवस्था सूचित करने के लिए ख़बर फड़फड़ा 
रही है? लिखते हाथ रुक जाय। सामंजस्व-बुद्धि से काम लेते हुए 
अग्रसर होना होगा। मुहाबरे लाक्षसिकर प्रयोग ही हैं, पर बेंथे हुए । 
उससे किसी भाषा की लाक्षणिक्र प्रवृत्ति के स्वरूप का पता चलता है । 
अतः उनका सूत्र पकड़े हुए लक्षणा-इधर-उघर अच्छी तरह बढ़ सकतो है । 
उदाहरण के लिए 'लालसा जगना' लीजिए । इसके इशारे पर लालसा 
सोती है? इस बेधड़क कह सकते हैं। पर बहुत आगे बह़कर 'लालसा 
का आँख मलना, करवट बदलना या अंगढ़ाइयाँ लेना” मुँह का कमल 
को लात मारना! हो जायगा। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता गुड़ियों का खेल न 
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होने पाए। हमारा सतलगब यह नहीं कि मुद्दावरों के रास्ते के भीतर ही 
लक्षणा अपने हाथ-पैर फेलाए | तात्पय इतना ही है कि अपनी भाषा 
की प्रकृति परखकर और सुरुचि का ध्यान रखकर चला जाय । 
छायावाद! या 'रहस्यवाद' के सम्बन्ध में जान-बूककर अज्ञानवश 
तरह तरह की आन्ति हिन्दी-पाठकों के बीच फेल्लाने की जो चेष्टा की 
जाती है, वह असम्यता-सूचक है। यह कहना कि 'रहस्यवाद! ही 
वत्तेमान युग की कविता है और योरप में चारों ओर यही कविता 
हो रही है या तो घोर अज्ञान है या छत्त । व्लेक आदि के पीछे सन्‌ 
श्यप४ में जो प्रतीकवाद-मिश्रित नूतन रहस्यवाद फ्रांसीसी साहित्यक्षेत्र 
के एक कोने में प्रकट हुआ--जिसकी नकल बँगला से होती हुई हिन्दी 
में आई--बह किस प्रकार एक साम्प्रदायिक वस्तु है ओर योरप के 
अधिकांश साहित्यिकों द्वारा किस दृष्टि से देखा जाता है, यद्द हम अच्छी 
तरह दिखा चुके हैं| दूसरी वात लीजिए। हम नहीं सममते कि 
बिना हिन्दीबालों की खोपड़ी को एकदम सोखली माने उनके बीच इस 
प्रकार के अ्थंशून्य वाक्य 'छायाबाद' के सम्बन्ध में कैसे कहे जाते हैं 
कि “यह नवीन जागृति का चिह्न है ; देश के नचयुवकों के हृदय की 
दहकती हुई आग है इत्यादि, इत्यादि” | भला देश की नई जागृति” से, 
देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीम-ससीम के 
मिलन, अव्यक्त और अज्ञात की माॉँकी आदि का कया सम्बन्ध ? क्या 
हिन्दी के बत्तमान साहित्य-क्षेत्र में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बिल्कुल 
टूट गया है ? कया शब्दों की गदे-सरी आँधी विलायत के कलाक्षेत्र से 
धीरे धीरे हटती हुई अब हिम्दीवालों का आँख खोलना मुश्किल करेगी ? 
यदि ऐसा नहीं है तो माप्तिक पत्रिकाओं में कभी कभी योरप की 
काव्य समीक्षा की पुस्तकों की केवल आलंकारिक पदावली बिना किसी 
विचार-सूत्र के काव्य या कला की आलोचना के नाम से कैमे निकला 
करती है ? किसी अमरेज़ी या वगला के कवि के सम्बन्ध में लिखी 
हुई लच्छेदार उत्तियाँ किसी नए या पुराने हिन्दी-कवि के सम्बन्ध 
में नई आलोचना के रूप में केसे भिड़ा दी जाती हैं ? ऐसी कारवाइयाँ 
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हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र विकास में बाधक हो रही हैं| हिन्दी-पाठकों 
को इस प्रकार अन्धा मान लेना हम बड़े अपमान की बात सममभते हैं । 

यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हमारे काव्य का, हमारे 
'साहित्य-शात्र का, एक स्वतन्त्र रूप है जिसके विकास की क्षमता और 
प्रणाली भी स्व॒तन्त्र है। उसकी आत्मा को, उसकी छिपी हुई भीतरी 
प्रकृति को, पहले जब हम सूछ्मता से पहचान लेंगे तभी दूसरे देशों के 
साहित्य के स्वतन्त्र पयौलोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास 
का विधान कर सकेंगे। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य 
को देखना होगा; दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं | जब 
तक हम इस विचार-सामथ्य का संपादन न कर लेंगे तव तक अफ्रिका 
के जंगलियों की तरह--जों अँगरेजों के उत्तारे कपड़े वदून पर डालकर 
स्ववर्गियों के बीच बड़ी ऐंठ से चला करते हैं--भद्दी नक्कल्ष को ही नचीनता 
सानकर संतोप करते रहेंगे ओर सभ्य-जगत्‌ के उपहास-भाजन बने 
रहेंगे। हमारी आँख अपना स्वरूप तक न देख सकेगी, विदेशी दर्पण 
की आवश्यकता होगी । ब्रिदेशी लोग जैसा हमें बतावेंगे वैसा ही अपने 
को सानकर हम उसके प्रमाण उनके सामने रखा करेंगे। योस्व ने 
कहा “भारतवासो वड़े आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें भौतिक सुख-सम्रद्धि 
की परवा नहीं होती” । बस, दिखा चले अपनी आध्यात्मिकता ) 
देखिए, हमारे काव्य में भी आध्यात्मिकता है ; यह देखिए हमारी 
चित्रविद्या की आशध्यात्मिकता, यह देखिए हमारी मूर्त्तिकल्ा 
की आध्योत्मिका । 

जितनी वातें आजकल काव्यक्षेत्र में 'नवोनता” कहकर पेश की 
जाती हैं, एक एक करके सत्रका मृत्त हम योरप के नए्-पुराने प्रचलित 
प्रवादों में दिखा चुके हैं। सब नक़ल की नकल हैं। इस नकल की 
प्रवृत्ति बंगाल में ही सबसे अधिक रही । वहीं के साहित्य में एक एक 
बात की नक्लल शुरू हुईं। नक्तल् से किसी जाति के साहित्य का असलों 
गौरव नहीं हो सकता । इससे उसकी अपनी संनन्‍्क्ृति, अपनी सभ्यता 
ओर अपनी उद्धावना का अभात्र ही व्यंजित होता है। जिसकी नक्नल 
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को जाती है बह और भी उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। बंग-भाषा के 
साहित्य में योरपीय साहित्य की प्रवृत्तियों की यह भद्दी नक्॒ज्ञ देख्य सर 
जाज प्रियसंन ने अपनी भाषाओं की जाँच? में स्पष्ट विरक्ति प्रकट 
की है। एक जगह की प्रचलित और सामान्य वस्तुओं को दूसरी जगह 
विक्रत रूप में रखकर नवीनता की विज्ञप्ति करना किसी सभ्य जाति को 
शोभा नहीं देता । यह नवीनता नहीं है--अपने स्वरूप का घोर अन्नान 
है, अपनी शक्ति का घोर अविश्वास है, अरनी बुद्धि और उद्धावना का 
घोर आल्स्य है, पराक्रान्त हृदय का घोर नेराश्य है, कहाँ तक कहें ? 
घोर साहित्यिक शुल्ञामी है। जब तक इस गुलामी से छुटकारा न होगा 
तब तक नवीनता के दुश्शेन कहाँ? नक़ल के भीतर की नवीनता भी 
नक़ल ही के पेट में समा जाती है । 


दुनिया जानती है क्रि जब से फ़ारसी और संस्कृत के काज्यों के 
अनुबाद योरप के भिन्न भिन्न देशों में होने लगे तभी से पूरबी रंग 
( 07०१४७॥४7 ) की बहुत कुछ मल्लक वहाँ की कविताओं में दिखाई 
पड़ने लगी | पर इस बाहरी रंग को उन्होंने अपने रंग सें ऐसा मिला 
लिया कि इसको प्रथक्‌ सत्ता कहीं से लक्षित नहीं होती। उनके 
अपने विचारों का ऐसा स्वतन्त्र और सघन प्रसार था कि वाहर से 
आते हुए बिचार उसी में समाते गए। डनकी अपनी विचारधारा 
इतनी सबल थी कि वाहर से आकर मिले हुए सोते अपनी उछल-क्ूद 
अलग न दिखाकर, उसी के वेग को बढ़ाते रहे। इसका नाम है 
स्वतन्त्र प्रगति? ओर स्वतन्त्र विकास! । 

अन्त में हम इतना ओर कहकर अलग होते हैं कि हम सारा 
काव्यक्षेत्र देव, मतिराम और बिहारी आदि के घेरे के भीतर देखनेवाले 
पुरानी लकीर के फकीर न कभी रहे हैं और न हैं। हम अपने हिन्दी 
काञ्य का विश्व की नित्य ओर अनन्त विभृति में स्वछुंद्तापूतक, अपनी 
स्वामात्रिक प्रर्णा के अनुसार, अपनी आँख खोलकर, विचरण करते 
देखना चाहते हैं। पर यह दिन तभी आ सकता है जब हमारी 
अन्तेदष्टि को आन्छन्न करनेवाले परदे हटेंगे और हमारे बिचारों में 


फल, 


काव्य से रहस्थवाद श्श् 


बल आएगा । इसके पहले हम बाहर के नाना वादों और प्रवादों की 
ओर आँखें मूँदकर ज्पका करेंगे। अपने विचार क परीक्षा्य में 
उनकी पूरी जाँच न करके उनके अलनुकरण में ही अपने को धन्य 
माना करेंगे | 

इस परीक्षालय की नूतन प्रतिष्ठा के लिए हमें अपनी रसनिरूपणु- 
पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान आदि की सहायता से खूब प्रतार 
संस्कार करना पड़ेगा । इस पद्धति की नो बहुत दूर तक डाली गई 
है ; पर इसके ढाँचों का नए नए अनुभवों क अनुसार, अनेक दिशा्ों 
में फेलाव बहुत जरूरी है। योरप के साहित्यिक वादों और प्रवादों के 
सम्बन्ध सें यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि वे प्रतिवर्रन 
( ३९७०४०॥ ) की मभोंक में उठते है और किसी ओर हद के बाहर 
बढ़ते चले जाते हैं। उनमें सत्य की मात्रा कुछ न छुछ रहती अवश्य 
है ; पर किसी हद तक ही। हमें देखता चारों ओर चाहिए ; पर सब 
देखी हुई बातों का सामंजस्य-वद्धि से समन्वय करना चाहिए । जैसा हस 
आरम्भ ही में कह चुके हैं, यही सामंजस्य सारतोय काव्य-दृष्टि की 
विशेषता है। यही सामंजस्य अनेक रूपात्मक जीवन और अनेक: 
भावात्मक काव्य की सफलता का मूल्मन्त्र है। 


काव्य में अभिव्यंजनावाद 

६ माननीय विद्वजन ! 

आज मेरे ऐसे अयोग्य और अकरमश्य व्यक्ति को इस आसन पर पहुँचाकर 
आप महानुभावों ने केबल अपने अमोध कृपाब्ल का परिचय दिया है, यह 
कहना तो कदाबित्‌ बहुत दिनों से चली आती हुई एक रूढ़ि या परम्परा का 
पालन मात्र समझा जायगा | पर इसका प्रमाण आपको अभी थोड़ी देर में मिल 
जायगा । ऐसी जगमगाती विद्वन्मंडली के बीच मेरा कत्तेव्य केवल अपने दोनों 
कान खुले रखने का था , न कि मुँह खोलने का। पर आप लोग शायद इधर 
कार्यमार से थककर कुछ विनोद की सामग्री चाहते थे | मूख हाध्यरस के प्राचीन 
आलम्बन हैं । न जामे कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच लोगों को खुल- 
कर हँसने का अवसर देते चले आर रहे हैं | यदि मुझसे इतना भी हो सके तो 
मे अपना परम सौभाग्य समफूँगा | 

सम्मेलन ने जब से अपने अधिवेशन के साथ वाइुमय के कुछ विभार्मो की 
अलग अलग बंठकों की व्यवस्था की तभी से यह समझा जाने लगा है कि वह 
प्रचार-का्य के साथ साथ पत्येक विभाग की स्थिति की निरन्तर समीक्षा का 
विधान भी करना चाहता है| वाहुमय के भिन्न मिन्न क्षेत्र किस दशा में हैं इसकी 
सम्बक्‌ बिद्वति पत्येक क्षेत्र के का्यकर्ताशं द्वारा मिलकर बिचार करने से ही हो 
सकती है। आज़ जिस विभाग की विचार-सभा में सम्मिलित होने का अधिकार 
आप महानुभावों ने मुझे दिया है वह है साहित्य-विभाग | अत; इस बात का 
ध्यान मुझे बराबर रखना पड़ेगा कि जे कुछ में कहूँ वह उस विभाग के भीतर 
की बात हो | कहाँ उसके बाहर न जा पडू इस डर से कुछ हृदबंदी में कर लेना 

दता हूँ ; बद स्थिर कर लेना चाहता हूँ कि शुद्ध साहित्य के भीतर क्या क्‍या 
आता है ।% ) 





+ | घोयीसयें हिन्दी-साहित्य-संसेलन, इन्द्र को साहित्य-परिपद्‌ के सभा- 


न न म-॥ 


कावय सें अभिव्यंजनावाद श्प्६ 


साहित्य के अन्तगत बह सारा वाइम्मय लिया जा सकता है जिसमें 
अ्थ-बोध के अतिरिक्त भावोन्त्ेप अथवा चमस्कारपूर्ण अलुरंजन हो 
सथा जिसमें ऐसे वाहग्मय को विचारात्मक समाक्षा या व्याख्या हो। 
सान्रोन्मेष से मेरा अभिप्राय हृदय की किसी प्रकार की प्रवृत्ति से--रति, 
- करुणा, क्रोध इत्यादि से लेकर रुचि अरुचि तक से है ओर चमत्कार से 
अभिप्राय उक्ति-वैचित्रय के कुतूहल से है । अथ से मेरा अभिग्नाय वस्तु या 
व्िपय से है। अथ चार प्रकार के होते हें-प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्ध 
ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की वात हम अभी छोइते है । साव या चमत्कार से 
निःसंग विशुद्ध रूप में अनुमित अथ का क्षेत्र दशन-विज्ञान है, आप्तो 
पलच्घ का क्षेत्र इतिहास है, कल्पित अथ का प्रधान क्षेत्र काव्य है। 
पर भाव या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के अर्थ काव्य के 
आधार हो सकते हैं और होते है । यह अवश्य है कि अनुमित और आप्ो- 
पलव्ध अथ के साथ काज्यभूमि में कल्पित अथ का योग थोड़ा रहता है, जैसे 
दाशेनिक्त कविताओं सें, रामायण, पद्मावत आदि ऐेतिहासिक काउ्यों में । 
गस्भीर-भावप्रेरित काव्यों में कल्पना प्रत्यज्ञ ओर अनुमान के दिखाए 
; सा्गे पर काम करती दे ओर चहुत घना ओर बारीक काम करती है । 
ऋदने का तातये यह कि साहित्य के भीतर पहले तो वे सव कृतियाँ 
आती हैं जिनमें भाव- व्यंजक या चमत्कार-विधायक अंश पर्याप्त होता हे, 
फिर उन कृतियों की रमणीयता ओर मूल्य हृदयंगम करानेबालो समी- 
ज्ञाएँया व्याख्याएं | अरथबोध करना मात्र, किसी वात की जानकारो कराना 
सात्र, जिस कथन या प्रबन्ध का उद्देश्य होगा बह साहित्य के भीतर न 
एगा, ओर चाहे जहाँ जाय । 
इस दृष्टि से साहित्य-क्षेत्र के भीतर आनेवाली रचनाओं के तीन रूप 
तो हमारे यहाँ पहले से मिलते हैं--अव्यकाव्य, दृश्यकाव्य और कथात्मक 
गद्यकाव्य । इनमें से पहले दो तो अब तक ज्यों के त्यों चने है । कथात्मक 
गद्यकाव्य का स्थान अब उपन्यासों ओर छोटी कहानियों ने लिया हे। 
चोथा रूप है काव्यात्मक गद्यप्रवन्ध या लेख । पाँचवाँ है वह विचारात्मक 
निवन्ध वा लेख सिसमें मानत्यंजना ओर भाषा का वैचित्य या चमत्कार 


काव्य में अभिव्यंजनावाद 


६ माननीय विद्वजन ! 

आज मेरे ऐसे अयोग्य और अकर्मश्य व्यक्ति को इस आसन पर पहुँचाकर 
आप महानुभावों ने केवल अपने अमोध क्ृपात्रल का परिचय दिया है, यह 
कहना तो कदाचित्‌ बहुत दिनों से चली आती हुई एक रुढ़ि या परम्परा का 
पालन मात्र समझा जायगा। पर इसका प्रमाण आपको अभी थोड़ी देर में मिल 
जायगा | ऐसी जगमगाती विद्वन्मंडली के बीच मेरा कत्तेव्य केवल अपने दोनों 
कान खुले रखने का था , न कि मुँह खोलने का। पर आप लोग शायद इधर 
कायमार से थककर कुछ विनोद की सामग्री चाहते थे। मूर्ख हाध्यरस के प्राचीन 
आलम्बन हैं। न जामे कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच लोगों को खुल- 
कर हँसने का अवसर देते चले आ। रहे हैं | यदि मुझसे इतना भी हो सके तो 
े अपना परम सौमाग्य समफूँगा । 

सम्मेज्ञन ने जब से अपने अधिवेशन के साथ बाइमय के कुछ विभागों की 
अलग अलग बैठकों की व्यत्रस्था की तभी से यह समझा जाने लगा है कि बह 
प्रचार-कार्य के साथ साथ अत्येक विभाग की स्थिति की निरस्तर समीक्षा का 
विधान भी करना चाहता है । वाहूमय के भिन्न भिन्न क्षेत्र किस दशा में हूँ इसकी 
सम्यक्‌ विद्वति प्रत्येक ज्ञेत्र के कार्यकर्ताशरों द्वारा मिलकर विचार करने से दी हो 
सकती है। श्राज जिस विभाग की विचार-सप्ता म॑ सम्मिलित होने का अधिकार 
आप मदानुभावों ने मुझे दिया है वह है साहित्य-विभाग | अत: इस बात का 
ब्यान मे बराबर रखना पड़ेगा कि जो कुछ में कहूँ वह उस विभाग के भीतर 
की बात हो | कहीं उसके बाहर न जा पदू इस डर से कुछ हृदवंदी में कर लेना 

दता हूँ ; यह स्थिर कर लेना चाहता हूँ कि शुद्ध साहित्य के भीतर क्या क्‍या 

आता है | ) 


रा [ चावबासव हन्दरा-साहित्य-संसंलन, इन्दोर की साहित्य-परिपद्‌ के सभा- 
पति-पद से क्रिया हुआ भापण | ] 


काव्य में अभिव्यजनावाद श्र 


साहित्य के अन्तगत बह सारा वाढमय लिया जा सकता है जिसमें 
अथ-वोध के अतिरिक्त भावषोन्मेपष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो 
तथा जिसमें ऐसे वाहमय की चिचारात्मक समीक्षा था व्याख्या हो। 
भावोन्मेष से भेरा अभिप्राय हृदय की किसी प्रकार की भ्रश्नत्ति से--रति 
करुणा, क्रोध इत्यादि से लेकर रुचि अरुचि तक से है ओर चमत्कार से 
असिप्राय उक्ति-बैचिउध के कुतूहल से है । अथ ले मेरा अभिप्नाय वस्तु या 
बिपय से है | अर्थ चार प्रकार के होते हें-प्रत्यक्ष, अमुमित, आप्तोपलब्ध 
ओर कल्पित | प्रत्यक्ष की बात हम अभी छो इसे हैं । साव या चमरकरार से 
निःसंग विश्युद्ध रूप में अनुमित अथ का जेत्र दशेन-विज्ञान दे, आप्तो- 
पत्व्य का ज्षेत्र इतिहास दे, ऋल्पित अथ का प्रधान क्षेत्र काव्य है । 
पर भाव या चमस्‍्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के अथे काव्य के 
आधार हो सकते है. और होते हैं । यह अवस्य है. कि अप्तुभित और आप्रो- 
पल्च्ध अथ के साथ काव्यभूमि में कल्पित अथ का योग घोड़ा रहता है, जैसे 
दाशंनिक्क कविताओं में, रामायण, पद्मावत्त आदि पेतिहासिक कात्यों में । 
गस्मीर-भाव-प्रेरित काव्यों में कल्पना प्रत्यक्ष ओर अनुमान के दिखाए 
मार्ग पर काम करती है ओर बहुत घना और वारीक काम करतो है । 
कहने का चात्पय यह कि साहित्य के भीतर पहले तो थे सच कृतियाँ 
आती हैं जिनमें भाव- व्यंजक या चमत्कार-विधायक अंश पर्याप्त होता है, 
फिर उन ऋृतियों की रमणीयता ओर मूल्य हृदयंगम करानेबाला समी- 
क्षाएँया व्याख्याएँ | अवबोध करना मात्र, किसी वात की जानकार! कराना 
मात्र, जिस कथन या प्रबन्ध का उह्ेश्य होगा वह साहित्य के भीतर न 
आएगा, और चाहे जहाँ जाय । 

इस दृष्टि से साहित्य-क्षेत्र के भीतर आनेबाली रचनाओं के तीन रूप 
तो हमारे यहाँ पहले से मिलते है--प्रव्यकाव्य, दृश्यक्ाद्य और कथात्मक 
गद्यकाब्य । इनमें से पहले दो तो अब तक ज्यों के स्थों बने है। कथात्मक 
गय्यकाब्य का स्थान अब उपन्धासों ओर छोटी कहानियों ने लिया है। 
चोथा रूप है काच्यात्मक गद्यप्रवन्‍्ध या छेख | पाँचयाँ हे वह विचारात्मक 
निवन्ध या लेख जिसमें मावव्यंजना ओर मापा का वैवित््य या चमत्कार 
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4 साननीय विहजन ! 
आज मेरे ऐसे अयोग्य और अकर्म्य व्यक्ति को इस आसन पर पहुँचाकर 
आप महानुभावों ने केवल अपने अमोध्र कृपात्रल्न का परिचय दिया है, यह 
कहना तो कदाचित्‌ बहुत दिनों से चली आती हुई एक रुढ़ि या परम्परा का 
पालन मात्र समझा जायगा | पर इसका प्रमाण आपको अभी थोड़ी देर में मिल 
जायगा | ऐसी जगमगाती बिहदवन्मंडली के बीच मेरा कर्तव्य केवल अपने दोनों 
कान खुले रखने का था , न कि मुँह खोलने का। पर आप लोग शायद इधर 
कार्यभार से थककर कुछ विनोद की सामग्री चाहते थे | मूर्ख हाध्यरस के प्राचीन 
आलम्बन हैं । न जासे कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच लोगों को खुल- 
कर हँसने का अवसर देते चले आ रहे हैं | यदि मुझसे इतना भी हो सके तो 
में अपना परम सौभाग्य समफूँगा । 
सम्मेलन ने जब से अपने अविवेशन के साथ वाइमय के कुछ विभार्गों की 
अलग अलग बठकों की व्यवस्था की तभी से यह समझा जाने लगा है कि वह 
प्रचार-कार्य के साथ साथ प्रत्येक विभाग की स्थिति की निरस्तर समीक्षा का 
विधान भी करना चाहता है | बाहुमय के भिन्न भिन्न क्षेत्र किस दशा में हैं इसकी 
सम्यक विद्वति प्रत्येक ज्षैत्र के कार्यकर्ताओं हारा मिलकर विचार करने से ही दो 
सकता है। आज जिस विभाग की विचार-समा में सम्मिलित होने का अधिकार 
आप महासुभप्ों ने मुझे दिया है वद है साहित्य-विभाग | अत: इस बात का 
ब्यान मुम्ते बराबर रखना पड़ेगा कि जो कुछ में कहूँ वह डस विभाग के भीतर 
की बात द्वो | कहीं उसके बाहर न जा पद दस डर से कुछ दृ्यदी में कर लेना 
चहनता हूँ ; यह स्थिर कर लेना चादता हूँ कि शुद्ध साहित्य के भीतर क्या क्‍या 
आता दे [७ ) 
£६ [ चवीसवदें दिन्दी-साहित्य-संमेलन, इन्दोीर की साहिस्य-परिपद्‌ के सभा- 
पत्तिपद से फिया हुआ सापण | ] 
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साहित्य के अन्तर्गत बह सारा वाइ-्मय लिया जा सकता है जिसमें 
थ-ब्रोध के अतिरिक्त माबोन्मेप अथवा चमर्कारपू्ण अलुरंजन हो 

तथा जिसमें ऐसे वाहइमय को विचारात्मर समीक्षा या व्याख्या हों। 
भावोन्मेप से मेरा अभिप्राय हृदय की किसी प्रकार की प्रशृत्ति से--रति 
करुणा, क्रोध इत्यादि से लेकर रुचि अरूचि तक से है ओर चमत्कार से 
अभिप्नाय उक्ति-वैचित्य के कुतृहल् से है । अर्थ ले मेरा अभिम्नाय वस्तु या 
विपय से है | अथ चार प्रकार के होते हैं-प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्ध 
ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की वात हम अभी छो इते हैं । भाव या चमरकार से 
निःसंग विशुद्ध रूप में अनुमित अर्थ का जषेत्र दशन-विज्ञान है, आप्तो- 
पलच्य का क्षेत्र इतिहास है, कल्पित अथ का प्रधान ज्षेत्र काव्य है। 
पर भाव या चमसस्‍्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के अथे काव्य के 
आधार हो सकते है और होते है । यह अचरय है कि अनुमित और आप्नो- 
पलव्ध अथ के साथ काव्यभूसि में कल्पित अथ का योग थोड़ा रहता है, जैसे 
दाशनिक कविताओं में, रामायण, पद्मावत आदि एत्तिहासिक छाव्यों में । 
गम्भीर-मावश्रित काव्यों में कल्पना प्रत्यक्ष और अनुमान के दिखाए 
सार्ग पर काम करती है ओर चहुत घना ओर वारीक काम करती है 
ऋहने का तात्पय यह कि साहित्य के भीतर पहले तो वे सव कृतियाँ 
आती है जिनसें साव- व्यंजक या चमत्कार-विधायक अंश पर्याप्र होता है 
किर उन ऋतियों की रमणीयता ओर मूल्य हृदयंगम करानेबालो ससी- 
क्ञाए॑ या व्याख्याए | अधंवोध करना मात्र, किसी वात की जातनकारा कराना 
सात्र, जित्त कथन या प्रतन्ध का उल्श्य होगा बह साहित्य के भीत्तर न 
आएगा, और चाहे जहाँ जाय । 

इस दृष्टि से साहित्य-च्षेत्र के श्रीतर आनेवाली रचनाओं के तीन रूप 
तो हमारे यहाँ पहले से मिलते है---भ्रव्यकाव्य, दृश्यकाव्य और कथात्मकक 
गद्यकाव्य । इनसें से पहले दो तो अब तक ज्यों के त्यों चने हैं । कथात्मक 
गद्यकाव्य का स्थान अब उपन्यासों और छोटी कहानियों ने लिया है । 
चौथा रूप है काव्यात्मक गद्यप्रनन्‍्ध या खेख । पाँचवाँ है वह विचारात्मक 
निबन्ध या लेख जिसमें भावव्यंजना और भापा का वैविश्य या चमत्कार 
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भी हो अथवा जिसमें पूवोंक्त चारों प्रकार की कृतियों की मार्मिक 
समीक्षा या व्याख्या हो। काव्यसमीज्षा के अतिरिक्त और प्रकार के विचा- 
रात्मक निवन्ध साहठित्य- कोटि में वे ही आते है. जिनमें बुद्धि के अनु 
सन्धान-क्रम या विचार-परम्परा द्वारा ग्ृहीत अर्थों या तथ्यों फे साथ 
लेखक का व्यक्तिगत वाग्वैचित्य तथा उसके हृदय के भाव या प्रवृत्तियाँ 
पूरी पूरी कल्कती हैं। इस प्रकार मेरे विचार के विषय ठद॒र्ते है --काव्य 
नाटक, उपन्यास, गद्यकाव्य और निबन्ध, जिसमें साहित्यालोचन भी 
सम्मिलित है। ( इन्हीं के संत्रंधघ में मं अपनी कुछ भली या बुरी धारणाएँ क्रम 
से आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर्रूँगा, इस आशा से कि उनका बहुत कुछ 
संद्ोधन ओर परिष्कार इस विद्वन्मंडली के बीच हो जायगा । पहले में प्रत्येक का 
स्वरूप सममभने का अयास करूँ गा, क्विर अपने साहित्य में उसके विकास पर कुछ 
निवेदन करूँगा--प्रकाश डाज्ञना? तो मुझे आता नहीं | ) 
उपयुक्त पाँचों प्रकार की रचनाओं में भाव या चमत्कार के परिमाण 
ही नहीं, उसकी शाप्तन-विधि में भी भेद होता है। कहीं तो बह शासन 
इतना सबंग्रासी ओर कठोर होता है कि भाव या चमत्कार के इशारे 
पर ही भाषा अनेक प्रकार के रूप-रंग बनाकर नाचती दिखाई पड़ती है; 
अपना खास क्राम लुक-छिप कर करती #। कहीं इतना कोमल होता 
है कि वह अपना पहला काम खुलकर करती हुई भाव का कार्यप्षाधन 
करती है और अच्छी तरह करती है | भाषा का असल काम यह है कि 
प्रयुक्त शब्दों के अरथयोग द्वारा ही--या तात्पयबृत्ति द्वारा ही-पूर्बोक्त 
चार प्रकार के अर्थों में से किसी एक का बोघ करार। जहाँ इस रूप में 
क्राय न करक बह ऐसे अर्थों का वोध कराती है जो बाधित, असंभव, 
असंयत या असंचद्ध होते हैं बहाँ वह केवल भाव या चमत्मार का साधना 
मात्र दोती हैं, उसका वस्तु-ज्ञायन-काय एक प्रकार से कुछ नहीं होता । 
ऐसे अर्था का मूल्य इस इष्ठि से नहीं आँपय जाता कि वे कहाँ तक बास्त- 
बिक, संभव या अख्याहत हैं. बल्कि इस दृष्टि से ऑँका जाता है कि वे 
किसी भावना को किनने तीध्र ओर बड़े-चढ़े रूप सें व्यंञ्ञित करते है 
अथवा दक्ति में कितना भैचित्य या चमत्कार लाकर अनस्जन करते ह । 
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ऐसे अर्थविधान की संभावना काव्य में सबसे अधिक दोती है। पर यह्‌ 
न सममना चाहिए कि काव्य में अथे सदा इसी संक्रमित, अधीन दशा 
में ही पाया जाता है। बहुत सी अत्यन्त मार्मिक और भावपूरोंं कविताएँ 
ऐसी होती हैं. जिनमें भाषा कोई वेशभूपा या रूप-रंग नहीं बनाती ; अर्थ 
अपने खुले रूप में ही पूरा रसात्मक प्रभाव “डालते हैं। 

काव्य की अपेक्षा रूपक या नाटक में भाव-व्यंजना या चमत्कार 
के लिए स्थान परिमित होता हे । उसमें भापा अपनी अर्थक्रिया अधिक- 
तर सीधे ढंग से करती है, केवल वीच बीच में ही भाव या चमत्कार उसें 
दबाकर अपना काम लेते हैं। बात यह हे कि नाटक कथोपकथन के 
सद्दारे पर चलते हैं। पातन्नों की वातचीत यदि बराबर चक्रता लिए अति- 
रंजित या हवाई होगी तो वह अस्वाभाविक हो जायगी और सारा 
नाटकत्व निकल जायगा | यह ठीक है. कि पश्चिस में कुछ कवियों ने 
( नाटककारों ने नहीं) केवल कल्पना की उड़ान दिखानेवाले नाटक 
लिखे हैं, पर वे शुद्ध नाटक की कोटि में नहीं लिए जाते | यही बात मन 
की भावनाओं या विकारों को मूर्स रूप में--पात्रों के रूप में खड़े करने- 
वाले नाटकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । हि 

आख्यायिका या उपन्यास के कथाप्रवाह और कथोपकथन में अर्थ 
अपने प्रकृत रूप में और भी अधिक विद्यमान रहता है ओर उसे दवाने- 
वाले भाव-विधान या उक्ति-वेचित्य के लिए और थोड़ा स्थान बचता 
है. । उपन्यास में मन वहुत छुछ घटना-चक्र में ज्ञगा रहता है। पाठक 
का ममस्पशे बहुत कुछ घटनाएँ ही करती हैं ; पात्रों द्वारा सावों की लंबी 
चौड़ी व्यंजना की अपेक्ता उतनी नहीं रहती । 

काव्यात्मक गद्यप्रवन्ध या लेख छन्द के चन्धन से मुक्त काज्य ही 
हैं, अतः रचना-भेद से उनमें भी अथ का उन्हीं रूपों में मदण होता है 
जिन रूपों में छन्दोबद्ध काव्य में होता है अर्थात कहीं तो वह अपने 
प्रकूत और सीधे रूप में विद्यमान रहता है और कहीं भाव या चम- 
त्कार द्वारा संक्रमित रहता है। ४ 

- उपयु क्त चारों प्रकार की रचनाओं में ऋत्पना-प्रसृत वस्तु या अर्थ 
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की प्रधानता रहती है, शेप तीन प्रकार के अथ सहायक के रूप में रहते 
'हैं। पर निबन्ध में विचार-प्रसूत अथ अंगी होता है और आप्तोपलब्ध 
या कल्पित अर्थ अंग रूप में रहता है। दूसरी बात यद्द है कि प्रकृत 
निबन्ध अर्थम्रधान होता है।, व्यक्तिगत वाग्वैचित््य अर्थोपहित होता 
है, अर्थ के साथ मिला-जुला. होता है और हृदय के भाव या भ्रवृत्तियाँ 
वीच बीच में अर्थ के साथ कलक मारती हैं । है 
साहित्य के अन्तर्गत आनेवाली पाँचों प्रकार की रचनाओं का 
आभास देकर अब मैं सबसे पहले काव्य को लेता हूँ जिसकी परंपरा 
सम्य, असभ्य सब जातियों में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती 
है | लोक में जेसे और सब विषयों का प्रकाश मनुष्य की वाणी या 
भापा द्वारा होता है बैसे ही काव्य का प्रकाश भी | भापा का पहल्ला 
काम है शब्दों के द्वारा अथ का वोध कराना | यह काम वह सर्वेन्न 
करती है--इतिहास में, दर्शन में, विज्ञान में, नित्य की बातचीत में, 
लड़ाई-मगड़े में और काव्य में भी । भावोस्मेष, चमत्कारपुण अनुरंजन 
इत्यादि और जो कुछ वह करती है उसमें अथ का योग अवश्य रहता 
है| अर्थ जहाँ होगा वहाँ उसकी योग्यत्ता और प्रसंगानुकूलता अपेक्षित 
होगी। जहाँ वाक्य या कथन में यह 'योन्यता?, उपपन्नता या प्रकरण-संवद्धता 
नहीं दिखाई पड़ती वहाँ लक्षणा ओर व्यंजना नामक शक्तियों का 
आहान किया जाता है और “योग्य” अथवा प्रकरण-संबद्ध” अथ प्राप्त 
किया जाता है। यदि इस अनुष्ठान से भी योग्य या संबद्ध अथ की 
प्राप्ति नहीं होती तो बह काव्य या कथन प्रलाप-सात्र सान लिया जाता 
9 । यदि किसी लड़की को दिखाकर कोई किसी से कहे कि “तुमने इस 
लड़की की काटकर कू््ट में डाल दिया” तो सुननेवालों के मन में इस 
चाक्य का अर्थ सीधे न धंसगा, वह एकदम असंभव या अनुपयुक्त जान 
पढ़ेसा । फिर चट लक्षणा के सहारे वे इस अवाधित या समम में 
आनेवाले अथ तक पहुँच जायेगे कि तुमने इस लड़की को घुरे घर 
में ब्याह कर अत्यन्त कष्ट में डाल दिया ।” इसी प्रकार गरमी से व्याकुल 
लोगों में से कोई चोल उठे कि एक पत्ती भी नहीं हिल रही है” तो 
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शेष लोगों को शायद पहले यह कथन नित्तान्त अप्रासंगिक जान पढ़े, 
पर पीछे वे व्यंजना के सहारे कहनेवाले के इस सुसंगत अथे तक 
पहुँच जायेंगे कि “हवा विल्कुल्त नहीं चल्न रहो है ।” इससे यह स्पष्ट 
है कि लक्ष्याथ और व्यंग्या्थ भी “योग्यता? या 'डपयुक्तता' को पहुँचा 
हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ, अथे ही होता है । 
अयोग्य और अलुपपन्‍त वाच्याथ ही लक्षणा था व्यंजञना द्वारा योग्य 
ओर चुद्धिम्राह्म रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है । 
व्यंजना के सम्बन्ध में कुछ विचार करने की आवश्यकता है। 
व्यंजना दो प्रकार की मानी गई है--वस्तु-यंजना और भाव-व्यजना | 
किसी तथ्य या वृत्त की व्यंजना चस्तु-व्यंजना कहलाती है ओर किसी 
भाव की व्यंजना सावच्यंजना (भाव की व्यंजना ही जब रस 
के सब अबयवों के सहित होती है तव रस-व्यंजना कहलाती है) | यदि 
थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनों भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ 
ठहरती हैं। चस्तु-व्यंजना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर 
भाद-व्यंजना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का 
संचार करती है, उसकी अनुभूति उतपन्न करती है।वबोध या ज्षान 
कराना एक बात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात | दोनों भिन्न 
कोटि की क्रियाएं हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही 
सेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्याथे से व्यंग्या्थ पर आने 
का पूर्वोपर क्रम श्रोता या पाठंक को लक्षित होता है, दूसरी में यह 
क्रम होन पर भी लक्षित नहीं होतां। पर वात इतनी ही नहीं जान 
पड़ती । रति, क्रोध आदि भावों का अनुभव करना एक हअथ से दसरे” 
अर्थ पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यंग्यार्थ 
हना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता | यदि व्यंग्य कोई अथ होगा तो 
चस्तु या तथ्य हो होगा ओर इस रूप में होगा कि “अमुक्त प्रेम कर रहा 
है, अमुक क्रोध कर रहा है ।” पर केवल इस वात्त का ज्ञान करना 
कि “अम्ुक क्रोध या प्रेम कर रहा है” स्वयं क्रोध या रति भाव का 
रखात्मक अनुभव करना नहीं है | रस-ज्यंजना इस रूप में मानी भी 
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नहीं गई है । अतः भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना वस्तु-व्यंजना से सर्वेथा 
सिन्‍न कोटि की वृत्ति है | 
रस-व्यंजना की इसी भिन्नता या विशिष्टतता के बल पर व्यक्ति- 
विवेक'कार महिस भट्ट का सामना किया गया था जिनका कहना था 
* कि व्यंजना” अनुमान से भिन्न कोई वस्तु नहों । विचार करने पर वस्तु- 
ब्यंजना के सम्बन्ध में भट्टजी का पत्त ठीक ठहरता है। व्यंग्य वस्तु 
या तथ्य तक हम वास्तव में अजुमान द्वारा ही पहुँचते हैं। पर रस- 
व्यंजना लेकर जहाँ वे चले हैं. वहाँ उनके माग में बाघा पड़ी है। 
अनुमान द्वारा वेधड़क इस प्रकार के ज्ञान तक पहुँचकर कि “अमुक 
के मन में प्रेम है या क्रोध है” उन्हें फिर इस ज्ञान को आस्वाद-पदवी* 
तक पहुँचाना पड़ा है। इस “आस्वाद-पदवी” तक रत्यादि का ज्ञान किस 
प्रक्रिया से पहुँचता है, यह सवाल ज्यों का त्यों रह जाता है। अतः 
इस विपय को स्पष्ट कर लेना चाहिए।या तोहम भाव या रसके 
सम्बस्ध में व्यंजना' शब्द का प्रयोग न करें, अथवा वस्तु या तथ्य के 
सम्बन्ध में । शब्द-शक्ति का विषय बड़े महत्त्व का है। वत्तेमान 
साहित्य-सेवियों को इसके सम्बन्ध में विचार-परम्परा जारी रखनी 
चाहिए | काव्य की मीमांसा या स्वच्छ समीक्षा के लिए यह बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
आजकल के प्रसिद्ध अंगरेज समालोचक रिचडेस (7., 6. [रा 
८॥0909 ) जो योरपीय साहित्य में समीक्षा के नाम पर फेलाए हुए बहुत- 
से अथशून्य वाग्जाल को हटाकर ईद्ध विवेचनात्मक समीक्षा का रास्ता 
निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ के शब्द-शक्ति-निरूपणु के ढर्श पर अर्थ- 
मीमांसा को लेकर चले हैं. । उन्होंने व्यावह्मरिक काव्यसमीज्षाः (080- 
घत्णे छर्॑धंलंशा ) नामक अपने बढ़े ग्रन्थ में चार प्रकार के अर्थ 
माने हैं--( १) प्रस्तुत अथ या व्यंग्य वस्तु ( 5$0750 ), (२) व्यंग्य 
भाव ( ८लाएट ), (३) बोबच्य की विशेषता ( १०४8० ) और भीतरी 
उर्ेश्य ( 70700॥ )। सिन्‍्होंने अपने यहाँ के शब्द-शक्ति-निरूपण का 
अच्छी तरह मनन किया है थे देख सकते हैँ कि इन चारों में वास्तव में 


काव्य में अभिव्यंजनावाद श्द्श्‌ 


दो ही सुख्य- दैं। तीसरे का समावेश हमारे यहाँ आर्थी व्यंजना के 
कारणों के अन्तगत हो जाता है-- 
वक्तबोद्चव्यवाक्यानामन्यसब्निधिवाच्ययो: । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्वेष्टादिकस्य च ॥ 
चौथे का समावेश अभिधामूलक ध्वन्याथ के अन्तगंत हो जाता 
है जिसकां एक उदाहरण यह है--'हे धार्मिक ! ,वेघड़क फिरिए। 
उस कुत्ते को, जो आपको सताता था, गोदावरी-तट के उस कुंज में 
रहनेवाले सिंह ने मार डाला ।” इसमें कहनेवाली नायिका का भीतरी 
उद्ृश्य यह दे कि भगतजी उस एकान्त कुंज के पास फूल आदि तोड़ने 
न जाया करें, पर वह और ही ढंग से कहती हैं कि 'वेधड़क फिरिए? 
हमारे यहाँ शब्द-शक्तियों के भेद-निरूपण का जैसा स्वच्छ मागे है 
चैसा यदि रिचंडेस को मिलता तो उन्हें उक्त पिछले दो प्रकार के अलग 
अथ न रखने पढ़ते । 
उक्त चार प्रकार के अर्थों का उल्लेख करके रिचर्डेस ने कद्दा है कि 
उक्ति में कभी किसी अथ की प्रधानता रहती है, कभी किसी अर्थ की । 
काव्य सें अधिकतर उ्यंग्य भाव की प्रधानता रहती है। पर वे कहते हें. 
कि इसका यह: अभिप्राय नहीं कि काद््य में प्रस्तुत अथ या तथ्य ध्यान 
देने की वस्तु नहीं । कभी कभी सीधी-सादी प्रस्तुत चस्तु या अथ दी से 
भाव की व्यंजना हो जातो है। कभी वाच्याथ से व्यंज्ित वस्तु निका- 
लगी पढ़ती है | क्या यह कहने को आवश्यकता है कि काव्य-सीमांसा 
की यह वही पद्धति है जो हमारे यहाँ स्वीकृत है। 
आजकल पाश्चात्य वाद-ुत्षों के बहुत-से पत्ते--छुछ हरे नोचे हुए, 

कुछ सूखकर गिरे पाए हुए--यहाँ पारिजात-पत्र की तरह प्रदर्शित किए 
जाने लगे हैं, जिससे साहित्य के उपचन में बहुत गड़बड़ी दिखाई देने 
लगी है| इन पत्तों की परख के लिए अपनी आँखें खुली रखने ओर उन 
पेड़ों की परीक्षा करने की आवश्यकता है जिनके थे पत्ते हैं।परु यह 
बात हो नहीं रहो है। योरप के समीक्षान्षेत्र में नवीनता और अनूठेपन 
की झोंक में .काव्य के सम्बन्ध में न जाने कितनी अत्युक्त बातें चला 
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करती हैं--जैसे “कला कला ही के लिए है,” “अभिव्यंजना ही सब कुछ 
है, अभिव्यंग्य कोई वस्तु नहीं,” “काव्य में अथ ध्यान देने की कोई वस्तु 
नहीं,” “काव्य में बुद्धि घातक होती है” इत्यादि इत्यादि | “कला कला 
ही के लिए” का शोर योरप में तो बन्द हुआ, पर यहाँ उसकी गूंज अद 
तक सुनाई दिया करती है। ओर सब बातें अभी छोड़कर यहाँ हम 
प्रसंग-वश 'बुद्धि' ओर “अथे? वाली वात लेते है। 
ऊपर शब्द-शक्तियों के सम्बन्ध में हम जो कुछ कह आए हैं उससे 
इस वात का आभास मिलता है कि भारतीय दृष्टि के अनुसार अथ 
काव्य में क्या काम करता है और “बुद्धि! का काव्य में क्‍या स्थान है । 
अर्थ” से अभिप्राय योग्य और उपपन्न अथ से है, यह दिखाया जा चुका 
है | वाच्यार्थ के अयोग्य या अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ 
प्राप्त करने के लिए लक्षणा ओर व्यंजना का सहारा लिया जाता है | 
अब प्रश्न यह हे कि काव्य की रमणीयता किस में रहती दै ? वाच्यार्थ 
में अथवा लक्ष्याथे या व्यंग्याथ में ? इसका चेघइक उत्तर यही है कि 
वाच्यार्थ में, चाहे वह योग्य ओर उपपन्न हो, अथवा अयेग्य और 
अनुपपन्न । मेरा यह कथन विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के 
लिए नहीं हैं, सोलह आने टीक है। कोई रसात्मक या चभत्कार-विधा- 
यक उक्ति लोजिए। उस उक्ति हो में, अर्थात्‌ उसके बारुयाथ ही में, 
काव्यत्व या रमणीयता होगी, उसके लक्ष्याथं या व्यंग्याथ में नहीं-। 
जैसे, यह लक्षणायुक्त वाक्य लीजिए-- 
जीकर, हाय ! पतंग मरे क्‍या ? 
इसमें भी यही वात है। जो कुछ वेचित्रय या चमत्कार है वह 
इस धयोग्य ओर अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्याथ में ही है| इसके 
म्थान पर यदि इसका यह लक्ष्याथ कहा जाय कि “जीकर पतंग क्यों 
कष्ट भागे ?” ता कोर्ट वैचित्य या चमत्कार न रहेगा। अब 'साकेत 
में उर्मिला की यह ग्सात्मक उक्ति लीजिए-- 
श्राप श्रवधि बन सर कहीं तो क्‍या छुछु देर लगाऊें ! 
में अपने को आप मिटाकर, जाकर उसको लाऊँ। 
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जिसका वाच्या्थ बहुत ही अत्युक्त, व्याहत और बुद्धि को स्वेथा 

अग्राह्म है डर्मिला जब आप मिट ही जायगी तब अपने प्रिय लक्ष्मण 
को वन से लाएगी क्या ? पर सारा रस, सारी रमणीयता, इसी व्याहत 
ओर बुद्धि को अग्राह्म वाच्याथ में है; इस योग्य और बुद्धि-प्राह्म 
व्यंग्याथे में नहीं कि “उर्मिला को अत्यन्त ओत्सुक्य है? । इससे स्पष्ट 
है कि वाच्याथ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्याथ नहीं । हिन्दी 
के पराने कवि देव ने शायद यही सममकर काव्य में केवल वाच्याथ 
माना था # तो फिर लक्ष्याथे या व्य॑ंग्यार्थ का काव्य में प्रयोजन क्या 
है ? वाच्याथं बाधित, व्याहत या अलनुपपन्न होने पर लक्षणा और 
व्यंजना के सद्दारे योग्य और चुद्धिग्राह्म अथ प्राप्त करने का प्रयास 
क्यों किया जाता है ? इस प्रयास का अधिप्राय यही है. कि काव्य की 
उक्ति चाहे कितनी ही अतिरंजित, दरारूढू ओर उड़ानवाली हो-- 
उसका वाच्याथ चाहे कितना ही प्रकरणच्युत, व्याहत और असम्भव 
हो--डसकी तह में छिपा हुआ कुछ न कुछ योग्य और बुद्धिमाह्म 
अथ होना चाहिए। योग्य ओर चुद्धिग्राह्म अर्थ प्राप्त करने के लिए 
चाहे कितनी द्वी मिट्टी--मिट्टी में तार्किकों की बुद्धि से कहा गयां, रसझ्षों 
ओर सहृदयों की दृष्टि से सोना या रत्न कहना चाहिए--खोद्कर 
हटानी पड़े; उसे प्राप्त करना चाहिए। अब पूछिए कि जो योग्य और 
बुद्धिमाद्य अथे खोदकर निकाला जाता है. उसका काव्य में प्रयोजन 
क्या है, वह किस काम आता है। काव्य तो वह है नहीं; कान्य तो 
हैं अयोग्य, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्राह्म उक्ति | खुनिए, वह काव्य नहीं, 
“काव्य को धारण करनेवाला सत्य है जिसकी देखरेख में काव्य मनमानी 
क्रीडज कर सकता है।” व्यंजना करनेवाली उक्ति की साधुता और सचाई 
की परख के लिए उसको सामने रखने की आवश्यकता होती है। यह 
आवश्यकता अधिकतर समीक्षकों ओर आलोचकों को पड़ती है । 

[ अमिधा” उत्तम काव्य है, मध्य लच्छुना लीन । 
अधम व्यंजना रस विस्स, उलटी कहत नवीन ॥] 
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वे उस सत्य के साथ क्रिसी उक्ति का सम्बन्ध देखकर यह निणेय कर 
हैं कि उस उक्ति का स्वरूप ठीक-ठिकाने का है या अटपटाँग। इ 
प्रकार यहाँ के साहित्य-मीमांसकों की दृष्टि में काव्य में योग्य अथ होः 
अवश्य चाहिए--योग्यता चाहे खुली हो या छिपी हो ; अत्यन्त अयो 
ओर असम्बद्ध प्रताप के भीतर भी कभी कभी काव्य के प्रयोजन २ 
को योग्यता छिपी रहती हे--जैसे, शोकोन्मत्त या वियोगवित्तिप्त 
प्रलाप में शोक की विहलता यां वियोग की व्याकुलता ही योग्यता? है 
काव्य के साथ अथ को योग्यता अर्थात बुद्धि का कितना और किश् 
से लगाव होता है, इस विपय में हमारे यहाँ का यही विवेचन समझ 
चाहिए | ऊपर काव्य और कला के सन्वन्ध में समय समय पर फेश 
की तरह चलनेवाले नाना वादों, प्रवादों और अपवबादों की चर्चा को : 
चुकी है, जिनके चहुत-से वाक्यर्खंड हमारे वत्तेमान साहित्य के ज्षेत्र 
भी मन्त्रों की तरह जपे जाने लगे हैं | इस प्रसंग में एक वात की ओर ध्य 
देना सचसे पहले आवश्यक है | योरप में कला 'ओर काव्यसमीक्षा 
घड़े बढ़े सम्प्रदाय इटली और फ्रांस से चलते रहे हैं । इटली बहुत दि 
से चित्रकारी, मृर्िकारी, नकाशी, वेलबूटों की इमारती सजावट आ। 
के लिए प्रसिद्ध चला आ रहा है। इन्हीं कलाओं के वीच काब्य की 
गिनती की गई । फल यह हुआ कि काउय के स्वरूप के सम्बन्ध सें 
नकांशी ओर वेलबूटों की सी भावना जड़ पकड़ती गई। काव्य का प्रभ 
भी उसी प्रकार का समझा जाने लगा जिम प्रकार का चेलवृटों की सजा: 
ओर नछाशी का पढ़ता है। इससे अधिक गम्भीर श्रेणी का प्रभाव हूँ 
की आवश्यकता धीरे घीर दूर सी होने लगी । चेलबूटों की सजावट 5 
नफ़ाशी में मिस ढंग से अनुरंजन करनेवाला सॉन्द्रय-विधान होता 
इसी टंग से अनुरंजन करनेबाला सोन्द्रय-विधान काच्य में भी सम 
जान लगा | अतः जिस प्रकार वलबूटे ओर नक्काशी का सम्बत्य जे 
था जीवन की किसी वास्तविक दशा, स्थिति या सश्य से नहीं होता, : 
प्रकार काव्य का भी नहीं होता। शिल्पकार था कलाकार के मन 
सौन्दरय की सावनाएँ जिन रूप-रेखाशओं या कारों में प्रफटिन हो 
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उन्हीं रूपों और आकारों को वह वेलबूटों ओर नक्काशियों में अमि- 


अ्यंजित कर देता है। वे वेलबूटे कल्पना की स्वतन्त्र सरष्टि होते हैं-- 
सष्टि के किसो खंड'के ठीक ठीक अनुकरण नहीं। जीवन के किसी 
वास्तविक तथ्य, भाव ( मनोविकार ) या विचार के रूप में उनका अथे 
ढूँढ़ना व्यथ है । अपने अथ वे आप ही हैं | यही वात काव्य के सम्बन्ध 
में भी समभी जानें लगी। 

मेरे देखने में “कत्ता कला ही के लिए है,” “कला कल्पना की नूतन 
सृष्टि में है, प्रकृति के ज्यों के त्यों चित्रण में नही,” “कठ्य कल्पना का लोक 
है”-.ये सब उक्त चेलबूटेवाली हलकी धारणा के कच्चे-चच्चे हैं । 

इस धारणा को बहुत दूर तक घसीटकर इसे शास्त्रीय रूप देने का सबसे 

प्रकांड प्रयास इटली के क्रोचे ( (४0०० ) ने अपने '"सोन्दय-शास्त्र! में 
किया जिसका प्रभाव केवल काव्य-चर्चा में ही नहीं कव्यरचना में भी 
बहुत कुछ दिखाई पढ़ता है। उसने अभिव्यंजनावाद ( 950- 
32079) ) का प्रवत्तेन किया जिसके अनुसार कला में अभिव्यंजना ही 
सब कुछ है--अभिव्यंजना से अलग कोई ओर अभिव्यंग्य बस्तु या 
ध्र्थ नहीं होता | काव्य की गिनती भो कलाओं में ही को गई है। अतः 
काव्य में उक्ति से अलग कोई दूसरा अर्थ--दूसरी वस्तु तथ्य, या भाव 
“नहीं होता। काव्य की उक्ति किसी दूसरी उक्ति की प्रतिनिधि नहीं। जो 
अथ किसी उक्ति के शब्दों से निकलता है उसका सम्बन्ध क्रिसी दूसरे 
. अथ'से नहीं होता | साहित्य की परिभाषा में इसे यों कद सकते है कि 
काव्य सें वाच्याथे का कोई व्यंग्याथे नहीं होता । 

अब यह देखिए कि उक्त वाद! के भातर प्रकृति को नाना वस्तुओं, 
दृश्यों और व्यापारों तथा. हृदय के रति, क्रोध, शोक इत्यादि अनेक 
भावों का क्या स्थान ठहरता है। वे केवल उपादान मात्र रह जाते हैं । 
कुछ फूल-पत्तियों इत्यादि के रंग ओर आकार लेकर ज़िस प्रकार मन- 
माने वेलबूटे और नक्काशियाँ बनाई जाती हैं उसी प्रकार काव्य में भी 
चाद्य प्रकृति से फूल पत्तों, नदी-नालों, पर्वेत-समुद्र, बुलबुल, कोकिल, 
चातुक, भ्रमर, चाँदनी, समीर इत्यादि ; मनुष्य के व्यापारों से रोना, 
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गाना, हँसना, कूदना इत्यादि ; शरीर से मुख. कान, नाक, अश्रु, श्वास, 
उछ्ास इत्यादि ; मनुष्यों की अन्त:प्रकति से रति, हास, शोक, भय इत्यादि 
लेकर और उनका मनसाना योग करके एक अनूठी रष्टि, प्रकृति से 
सर्ेथा स्व॒तन्त्र एक नई रचना, खड़ी की जाती है।इन अनेक पदार्थों का 
चणेन या इन अनेक भावों की व्यज्ञना, काव्य का लक्ष्य नहीं होता | ' 
ये तो उपादान मात्र हैं--खिलोने बनानेवाले कुम्हार को मिट्टी ओर रंग 
है। अतः प्रस्तुत-अग्रस्तुत का, अलंकार-अलंकाय का कोई सवाल नहीं । 
यहाँ से अब स्पष्ट देग्या जा सकता है कि उपयुक्त बाद वेलबूटों ओर 
नकक़ाशियों के सम्बन्ध में तो बिल्कुल ठीक घटता है, पर काव्य की 
सच्ची मार्मिक भूमि से बहुत दूर रहता है। उसे दृष्टि में रखकर जो चलेगा 
उसके निकट काव्य का सद्दयता, भावुकता और मार्मिकता से कोई . 
सम्बन्ध नहीं । उक्त बाद के प्रभाव से प्रततुत की हुई रचनाओं को देख- 
कर कोई पूछ सकता है कि क्या कवि के लिए अनुभूति सचमुच आवश्यक 
है। यदि काव्य की तह में जीवन का कोई सच्चा मार्मिक तथ्य, सच्ची 
भावानुभूति, नहीं तो उसका मूल्य मनारंजन करनेवाली सज्ञाबटया 
खल-तमाशे के मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं । पर उक्त वाद के प्रतिपादक 
उसका मूल्य दूसरी दुनिया में दृढ़ निकालने की चेष्टा की है। उसने 
कला की अभिव्यज़ना के इस व्यवसाय को वाद्य प्रकृति और अन्तःप्रक्रति 
दोनों से परे जा आत्मा है, उसकी अपनी निज की क्रिया कहा है--इस 
क्तान ओर जोवन से स्वतन्त्र । यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक 
है कि क्राच को यह आत्माबाली बात मिली कहाँ से | यह पुराने ईसाई 
भक्त सन्‍तों से मिली है जिन्हें दिव्य आभास- हा करता था और 
जिसका इल्लेख आगे होगा। काव्य में रहम्यवाद! नामक पुम्तक में 
में दिया चुका है कि क्रिस प्रकार टंसा की १६ थीं शताब्दी के आरम्भ 
में घोर रहस्यवादी 'ग्रेंगरज कवि लेक ने सन्‍्तों के श्राभास बाली बात 
पकटकर मनुष्य की कल्यना को इलदाम के दर्ज को पहुंचाया था ।# 
इसने कहा था-- 
के [ देखिए पटे प्रष्ट १६७-१६६ । ] 
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अनुभूति ( 4०९!४ए8 ) तो क्रोचे के अनुसार ध्वरीर के योग-क्षेम से सम्बन्ध 
रखनेवाली भीतरी क्रिया है; अतः उसके सुखदायक-दुःखदायक, उपयोगी- 
अनुपयोगी, लाभकारी दह्वानिकारी दो पक्ष अवश्य ही होंगे | यदि कला में 
सुखात्मक भाव ( जैसे, रति, द्यस ) का मूल्य होता है तो इसका मतलब यह दे 
कि दुःखात्मक भाव ( जैसे, शोक, जुगुप्सा ) का कोई मूल्य नहीं | पर काव्य में 
दोनों प्रकार के भाव बरात्र देखे जाते हैं। कला या कबय का मूल्य तो 'सुन्दर! 
शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे, योगन्षेम-सम्बन्धी ( [00070776) 
मूल्य 'डपयोगी” या 'कल्याणकारी” या 'शुभ? ( शिवम्‌ ) अद्ध द्वारा, बुद्धिसम्बन्धी 
मूल्य सत्य! शब्द द्वारा, धम-सम्बन्धी मूल्य “उचित” शब्द द्वारा | पर कला के 
त्षेत्र में 'सुन्दरः शब्द को भी क्रोचे एक विशेष श्र में स्वीकार करता है । 
सौन्दर्य से उसका तालय॑ केवल अभिव्यंजना के सौन्दर्य से, उक्ति के सौन्दर्य से 
है किसी प्रस्तुत वस्तु के सौन्दर्य से नहीं | क्रिसी वास्तविक या :प्रस्तुत वस्तु में 
सौद्य कहाँ ? क्रोचे तो कल्पना की सद्यायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई सौन्दर्य 
नहीं मानते । जो कुछ सौन्दर्य होता है बह केबल अभिव्यंजना में, उक्ति-स्थरूप 
में । यदि मुन्दर कही जा सकती है तो वक्ति ही, अ्रसुस्दर कही जा सकती है तो 
डक्ति दी । इस मीके पर अपने पुराने कब्रि केशवदासजी याद थ्रा गए, जो कह 
गए हैं कि-- दिस मुख भाव, अ्रनदेखेई कमल चंद, तानें मुख मुख सखी, 
कमली ने चंद री ।” क्ेश्वद्ास जी को भी कमल,चत्र इत्यादि देखने में कु 


बाद! नाम को पुस्तक में दिखा चुका हूँ । [ देखिए पीछे प्रष्ट १२७ ] श्राजकल 
हिन्दी से भी यह परदावली, शायद डपनियद्वाउय समझी जाकर, बहुत उदष्टन की 
जानी है, सद्पि योरप से शूसका फ्रशन उठे बहुत दिन हुए । प्रसिद्ध श्राधुनिक 
समालोचफ रिखिद से ने हुसफा डस्लेय इस प्रकार किया ह-- 

वंकापर कार्ड किए फरीय छा कृाएएग6का ती ॥िल तलडा]ट- 
[6 7096 ' ॥0जतिलिकी हा ाए--य एम वि.ठता वह पम्प 
छा कितव लव वाएल्जॉए्ताँताव06॥6 000 67 
शरद लक 9006, [७ $08॥[0] 


नए विवि लं]जेल्क णी (फ्ीटिशा, 
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भी अच्छे या सुन्दर नहीं लगते थे। हाँ, जब वे उडपमा-उद्मेक्षापूर्ण किसी 
काव्योक्ति में समन्बित होकर आति थे तन्र वे सुन्दर दिखाई पढ़ने लगते थे ) 

फिर लोग क्यों नाहक प्रकृति की सुषमा, शोभा, छुटा, सुन्दरता? इत्यादि 
कहा करते हैं ? क्रोचे कहता है कि बात यह है कि काव्य की उक्तियों के निर्माण ” 
में प्रकृति के क्षेत्र से बहुत सी सामग्री न जाने कितने दिनों से लोग लेते चले था 
रहे हैं। इससे उन वस्तुओं की असंख्य अक्तियों में सुन्दर देखते देखते उनके 
सम्पन्ध में सुन्दरता की भाषना बंध गई है और हम उन्हें वास्तविक या प्रत्यक्ष रूप 
में भी सुन्दर समझता करते हैं । 

क्रोचे आरम्म में ही कला सम्बन्धी उद्धावना को ज्ञान- स्वरूप ( भावानुभृति- 
स्वरूप या आस्वादस्वरूप नहीं ) मानकर चला है, यद्रपि आगे चलकर उसने 
माना है कि इस ज्ञान के साथ एक चिशेष प्रकार का आनन्द भी बरावर लगा रहता 
है | उसके मत में यह आनन्द और सत्र प्रकार के आनन्दों से स्ंथा भिन्न होता 
है । काव्य को ही लीजिए. | उसमें सुखात्मक ( जैसे, रति, हास ) और दुःखा- 
त्मक ( जैसे, शोक, जुगुप्सा ) दोनों प्रकार के भावों की अभिव्यंजना होती हे । 
अतः यह प्रश्न उठता है कि शोक या करुणा की श्रनुभूति आनन्द-त्वरूप केसे होगी। 
इस उलमभन से पीछा छुडाने के लिए आधुनिक 'सॉन्द्रयेशास््र! में अनुभृत्या भास 
( 390202०70 €ि०॥ंगट्ठु5 ) का सिद्धान्त निकाला गया है। इस सिद्धान्त के 
प्रवर्तेकों का कहना हे कि “कल्ा-सम्बन्धनी अनुभूति अनुभृत्यामास मात्र होती हे, 
बह बहुत तीत्र और ज्ञोभकारिणी नहीं होती ।? क्रोचे कहता है कि वहद्द बहुत तीद्र 
या ज्ञोभकारिणी इसलिए! नहीं होती कि उसका सम्बन्ध केवल उक्ति के स्वरूप 
4 7070 ) से होता है। जीवन के वास्तविक मनोविकार जो इतने तीब्र और 
क्षोमकारक होते हैं वह इस कारण कि उनका सम्बन्ध बस्तु या तथ्य (५७/६०० 
से होता है | वास्तविक स्थिति या बस्तु को अनुभूति एक ब्रात है, अभिव्यंजना 
दूसरी बात | दोनों को दो मिन्न भिन्न क्षेत्रों के विषय. समझना चाहिए | कला में 
तो विचार की बात है अभिव्यंजना | 

कला के ज्ञेत्र में 'छुद्दर-असुन्दरः का प्रयोग अमिव्यंजना या उक्ति के लिए 
ही हो सकता है, यह कद्द श्राए हैं | अमभिव्यंजना या उक्ति को न लेकर यदि हम 
चण्य बस्तुओं को लेते हैं तो सुन्दर-असुन्दर ही नहीं और भी अनेक प्रकार के भेद 
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खहस्ते हैं जैसे, सुन्दर, कुरूच, ब्रीमत्स, भयानक, भव्य, अद्भुत, दिव्य इत्यादि | 
आलम्बनों के इन गुर्णों के अनुसार साहित्य में अनेक भेद किए भी गए हैं। 
क्रोंच कहता है कि ये सत्र मेद कला के काम के नहीं ; इनका ठीक स्थान मनो 
विज्ञान में है इन अनेक श्रेणियों में विभक्त प्रमेयों या वस्तुश्रों का कला से केवल 
इतना ही लगाव है कि उसकी अ्रभिव्यंजना में ये सबकी सब्र वस्तुएँ. जीवननत्षेत्र 
से संगदीत उपादान या मसाले का काम देती हैं अर्थात्‌ काव्य की उक्ति में इनका 
भी प्रतित्रिम्त आ जाया करता है। एक दूसरा आ्राकस्मिंक सम्बन्ध यह भी है कि 
बम्तविक जीवन में अनुभूत होनेबाली इन बस्लुओ्रों की प्रतीति के भीतर कभी कभी 
कला का श्रामास भी था जाया करता है |% 
इसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि कला सौस्दर्य का विधान करती है। पर 
काव्य थरादि कलाशों में असुन्दर और कुरुप बस्तुओं का वर्णन भी बराबर आरा 
करता है | अतः अ्रभिव्यंजना या उन्ति को ने पकड़ कर वस्य वस्तु को पकहने- 
वालों के लिए सुद्धर के भीतर कुरूप या असुखर वस्तुओं के लिए स्थान 
निकालने में वरप्ी श्रट्वल पी । कुछ लोगों ने कहा कि काव्य श्रादि में अ्रसुन्दर 
ओर बीनत्स आदि विन्द्र बम्तु्ए सुन्दर को और भलकाने के लिए रखी 
जाती हैं । पर कोच के अनुसार यह सब्र बसेदा व्यर्थ है श्रौर अ्भिव्यंजना या 
उकि के स्वम्य की ही पकदने से दर हो जाता है | 
से ेझनुसार अभिन्‍्यजना का असल स्वरूप क्या है, यह भी थोड़ा 
देगा हीनिए | सर काला ४ ह साथारणतः लोग कवि के शब्दों, गायक के स्परों, 
सचि हुए झाकारी तो. ही अमिन्यंभना समझा करते है। कभी 
प्रमियना का झ लाया से गोरा नीना करना, भय मे कॉपना, क्राथ से दाग 
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पीसना इत्यादि समझा जाता है | पर ये कला की अमभिव्यंजनाएँ: नहीं हैं, भौतिक 
अमिव्यंजनाएँ: हैं। अनेक प्रकार की उम्र चेशाएँ करते हुए, क्रोंच से तिलमिलाते हुए 
मनुष्य में और कला-पक्ष से क्रोप की अभिव्यंजना करते हुए मनुष्य में बढ़ा अन्तर 
है। इस प्रकार की भौतिक अभिव्यंजन| कला-शत्व होती है। कला की असल 
अभिव्यंजना तो है कल्म्ना, जो एक आध्यात्मिक क्रिया है । शब्द, रंग, भौतिक 
रूप, चेंट। इत्यादि तो कल्पना को , आध्यामित्क वस्तु को, प्रकाशित करनेवाल्ी 'भीतिक 
अभिव्य॑जन! है। कल की श्रभिव्यं जता की प्रक्रिया क| यह क्रम कहा जा सकता है-- 
( १ ) अन्त$्संस्कार ( ॥7007९88078 ), 
(२) अभिव्यंजना अर्थात्‌ कलापरक आध्यात्मिक योजना या कल्पना 
( ॥597०४४00 07 5छंणि0प७) 8९४६०006 89097688 ), 
(३ ) सौन्दर्य की भावना से उत्तन्न श्रानुपंगिक आनन्द ( +०१०आञा800 
280007799व्रणरि0ए 67 छीौ885प7७ 67 06 फध्शातरपिों ), 
(४ ) कलापरक आध्यात्मिक वस्तु ( कल्पना ) का स्वूल भौतिक रूपों में 
अवतरण ( दब्द, स्वर, चेण, रंग-रेखा आदि )। 
इन सबमें मूल प्रक्रिया हे नंबर २ अर्थात्‌ अभिव्यंजना । से चारों विधान पूरे 
हो जाने पर अभिव्यंजना का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है | न 
, यहाँ तक तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद” हुआ जिसे जहाँ तक 
संक्षेप में और जहाँ तक रपट रूप में हो सका मेंने आप महानुभावों के 
सम्मुख रखा । 'कल्पना आध्यात्मिक जगत्‌ का आभास है,” 'कल्ा कला 
ही के लिए है, 'कल्पना का लोक ही निराला है, काव्य नूतन सृष्टि 
प्रकृति के किसी खंड का अनुक्रण नहीं, प्रकृति को भावना के नए 
रूप-रंग में दिखाना ही काउय है,' काव्य सौन्दर्य की साधना है! इत्यादि 
अनेक वादों और प्रवादों का समन्वय इसके भीतर मिलता है । इसी से 
इसका थोड़ा विवरण देकर मैंने आप लोगों का समय लिया | आज-कल 
, डेमारे साहित्य के समीक्षान्त्षेत्र में सी बड़े यत्र से गृदीत जो अनेक 
चसत्कारपूर्णो वाक्य, शब्द ओर उत्तियाँ विखरी हुई मिला करती हैं, 
उनके मूल-स्थान और तालये का पता-ठिकाना भी इसमें मिलेगा । योरप 
में कला? और 'सौदय” की पुकार झ्लिस प्रकार काव्य-समोक्षा को भी 
श्श्‌ 
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इस 'बाद' की ओर धीरे धीर घसीटती रही, यह पहले कहा जा चुका 
है | 'सोन्दय-शासत््र में जिस प्रकार चित्रकला, मूत्तिकला आदि शिल्पों 
का विचार होने क्षगा उस्ती प्रकार काव्य का भी | सबसे बेढंगी बात तो 
यहो हुई | अतः इत्त वाद का प्रतियेध करने के पहले में यही कह देना 
चाहता है कि सान्दय-शात्र', जिसके भीतर इसका निरूपण हम है, 
कावय-सम्बन्धी सीमांसा का ठीक स्थान हो नहीं। पहले तो सोन्दर्य-शास्त् 
अभी कोई ठीक-टिकाने का शामत्र न्हीं--कभी होगा, यह भी नहीं कहा 
; जा सकता । यदि हो भी तो काव्य से उसका सम्बन्ध नहीं । 
सच बान तो यह है कि काञ्य के स्वरूप-लक्षण में सुन्दर! शब्द 

उतने काम का नहीं जितना समझा जाने लगा है। इसी से पंडितराज 
मे अपने काव्य-लज्ञण में सुन्दर शब्द का प्रयोग न करके 'रमणीय' 
शब्द का प्रयाग किया हैं। रमणीय' का अभिप्राय हे जिसमें.मन रमे 
अवथातू जिस सन अपन सामने छुछ दर रखता या बार बार लाना 
चाहे | कोरी कदानी की अलग अलग घटनाओं में मन रमता नहीं; 
उसके किसी खंट पर कुछ देर जमा नहीं रहना चाहठा। कहानी सुनने 
बाला कहता है, तब क्या हुआ ?; कविता सुननवाला, 'जारा फिर तो 
हृंहिए । अथ के मद्ान में 'सुन्दर शब्द की दोठ़ उतनी नहीं है जित्जी 
रसगीया श्द की दूसरी बात यह हे कि सुन्दर शब्द बाद्याथ की 
प्रोग संर्स करता जान पडता & ओर रमणीय! शब्द ददय की ओर | 
इसी से छाव्यू की समोच्षओं में सुन्दर शब्द का प्रयोग करके, कर्म 
कटने की जखछ्म्त परदा करती है कि सौन्द्रय तो मन 
कसी बाहरी बम्त में स्थित कोट गंगा नहों ! यह सन्दर 
पचद काच्यासुभुति के ग्वकूप को से हुचित करता ह। पत्यक कबितां के 
धागा सान्दय : झा में नहीं होलता। ऋक्रोच या अपने यहाँ मे 
ग्माारबादी तीर ब्झेमियादी के अनुसार यदि हम अभिव्यज्नना ये 


>श 
3 
जनक है 
न 
शी] 


काप्सा छा उट सत्र हुद्ध सानें सो भी प्न्दर! ट्रद्ट पिन 
समान 340० ० डे कक >कटिएम न ्ति 2 बन 
इधतातल के. सजन्न याम सा दता।बाल सा उाकछायों सकल ए१ 
दि प का हमसगारपुशा सधमारस दाता ४ । 
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संसार में मनुष्य-जाति के वीच कविता हृदय के भावों को ले कर 


ही उठी है । प्रेम, उत्साह, आश्वये, करुणा आदि की व्यंजना के लिए 


ही आदिम कवियों ने अपना ल्निग्य कंठ खोला था। तव से आज तक 
संसार की प्रत्येक सच्ची कविता की तह में भावानुभूति आत्मा की तरह 

हती चली आ रही है| काउय में भाव के आलम्वन ( कभी कमी उद्दी- 
पन ) के रूप में ही जगत्‌ की किसी वस्तु का ग्रहण हो सकता है, और 
किसी रूप में नहीं। कविता-देवी के अन्तःपुर में सुन्दर! 'प्रियः होकर 
ही प्रवेश कर सकता है । जो 'सुन्दर',प्रम का आलम्बन होता है जिसकी 
ओर हमारी रागात्मिका तवृत्ति प्रवृत्त होती है, जिसका. स्मरण आले पर 
छदय द्रवीभूत हो सकता है--चाहे वह व्यक्ति या वस्तु हो, चाहे प्रकृति 
का कोई खंड--बही काव्य का असली अंग्र हो सकता है। बेलन्बूठे 
या नक्काशी की सोन्द्य-भावना भावालुभूति के रूप में नहीं होती । अतः 
कलावादियों को भावानुभूति से सोन्द्य-सावना को अलग करना पड़ा । 
तब से तरह तरह के सोन्दये-शासत्र बनने लगे जिनमें एक दूसरे से सिन्न 
“सौन्दय' के पचीसों लक्षण और उसके सम्बन्ध' में पचीसों मत प्रकाशित 
होते आ रहे हैं, जो कलाओं पर तो कुछ दूर तक घटते हैं पर काव्य को 
दूर हो दूर से छूते हैं। 


इन मतों का योग्प के अनेक् कवियों की रचनाओं पर थोड़ा-बहुत 
प्रभाव पड़ता ही है, पर सच्चे कवियों पर नहीं | अधिकांश की रचनाएँ 
हृदय की सार्मिकता से ही सम्बन्ध रखती हैं। कुछ को यह 'कलाबाद' 
ओर 'सौन्द्यचाद! का हल्ला खटकता भी है। हाल में इंगलेंड में रूपटे 
ब्रुक ( ऐिप्ए0७७ 5700:७) नामक एक कवि हुआ है जो कवित्व की 
सच्ची मार्मिक भावना लेकर इस जगत्‌ में आया था, पर थोड़ी अवस्था 
में हो सन्‌ १६१४ के योरपीय महायुद्ध में मरा । उसने सौन्दर्यवादियों 
के लाना सतों को अपनी अपनी सली-चुरी रुचि का आलाप मात्र कद्दा, 
विशेषतः क्रोचे के वितंडावाद को। वहाँ के ओर सच्चे कवियों के 
समान उसे भी उसी प्रकार भाव या छृद्य की मार्मिक अनुभूति में हो 
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कविता की आत्मा के दशन होते थे जिस प्रकार भारतीय सद्दयों आ। 
कवियों को । काव्य में सौन्दय-भावना को एक अलग अनुभुत्ति सानर 
वालों के इस तक को कि जब कोई कहता है कि यद्द वस्तु 'मुन्दर' 
तब उसका यह मतलब नहीं होता कि वह प्रिय ( अर्थात्‌ प्यार करने व 
बनन्‍्तु ) है; अतः सिद्ध है कि सोन्दय की भावना का प्रिय की भावना 
घश्रलग अस्तित्व है” उसने लचर कहा था ।# 

सारा उपद्रव काव्य का कलाओं के भीतर लेने से हुआ है । इर 
कारण कात्य के स्वरूप की भावना भी धीरे धीरे वेल-बूट ओर नफार 
की भावना के रूप में आती गई। हमारे यहाँ काव्य” की गिनती चोंस 
कलाओं में नहीं की गई है। इसी से यहाँ बास्वैचित््य के अमुयायिट 
हारा चमत्कारबाद, वक्रोक्तिचाद आदि चलाए जाने पर भो इस प्रका 
का बितंडाबाद नहीं खड़ा क्रिया गया। इधर हमारी हिन्दी में भ॑ 
काव्य-समीजञा के प्रसंग में 'कला' शब्द की बहुत अधिक उद्धरणी दौरे 
लगी है। मेरे देखने में तो हमार काञ्य-समीक्षा-क्षेत्र से जिननी जल्दी 
शब्द निकले उतना ही अन्छा । उसका जड़ पकडना ठीक नहीं । 

प्यत्र में कोच की मुख्य मुस्य बातों को, विशेष: ऐसी बातों के! 
जो काव्य के सम्बन्ध में भारतीय भावना के विरुद्ध पढ़ती £ विचार मे 
लिए लता : 

पहले इस प्रश्न को लीजिए कि छाब्य-सम्बन्धिनी भावना का मृल ये 


पान झप क्‍या ६2 कोच ने कत्मना-पत्न को प्रधानता देकर उसके! 


* है| [पी व-मिक वि, विता। फ्वावा वा0वो 8 ए (कह 
पता, ।65 ध० कर्ता सर्द पांव विवे०ल्‍ल, व 
परिक वा( «व 5 हल्नवराह लात) 0ड्ड॑ड, अं णा४ 
(णाव]दा5 गघ' लि! वा शेंत ड़ करत लिीतिफक लिए की 
छह 5 विद स्वीफीकीत। एरकर एड; होते वि।।, छत वाह 
हा ६, 0 छोर ७7/३):९, 

ना िवािर कैफ हा खत [दर लि># करिए) 37० 87, 
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रूप ज्ञानात्मक' कहा है। हमारे यहाँ के रससिद्धान्त के अनुसार 
उसका मूल रूप भावात्मक या अनुभूत्यात्मक है । मनोविज्ञान के 
अमुसार भाव कोई एक अकेली द्त्ति नहीं, एक वृत्ति-चक्र ( 898707 ) 
है जिसके भीतर वोधबृत्ति या ज्ञान ( 008780४ ), इच्छा या संकल्प 
( एकाण०7 ), प्रवृत्ति ( /७0०0००९५ ) ओर लक्षण ( 8एण]7- 
40708)--ये चार मानसिक और शारीरिक वृत्तियाँ आती हैं। अतः भाव 
का एक अवयव प्रतीति यावोध मो होता है। रस-निरूपण में जो 
पिभ्ाव! कहा गया है वही कल्पतात्मक या ज्ञानात्मक अवयव है जो 
भाव का संचार करता है । कवि ओर पाठक दोनों के सन में कल्पना कुछ 
मूत्ते रूपया आलम्बन खड़ा करती है. जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव 
होता है। उस भाव की अनुभूति के साथ साथ आलम्बन का बोध या 
ज्ञान भी वना रहता है। आलम्बन चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु ; चाहे 
व्यापार या घटना, चाहे प्रकृति का कोई खंड । इससे यह स्पष्ट व्यंज्ञित 
' है कि भावालुभूति के योग में ही कल्पता का स्थान काठय के विधान सें 
हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है यों तो झूसे रूप मन में वराचर उठा 
करते है--कभी कभी ये रूप परस्पर अन्वित होकर भी कोई ऐसी 
योजना मन में नहीं लाते जिसे कोई काव्य कह सके--जैसे, क्रिसी 
मशीन के सारे कलपुरजों का रूप । कभी कमी मूर्स भावना या कल्पना 
वैज्ञानिक या दाशनिक विचार में प्रयोजनीय होती है। अतएव काव्य- 
विधायिती कल्पसा वही कही जा सकती है जो या तो किसी साव द्वारा 
प्ररित हो अथवा भाव का प्रव्तंत और संचार करती हो | सब प्रकार 
की कल्पना काब्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। अतः काव्य में हृदय 
की अनुभूति अंगी है, मूत्ते रूप अंग--भाष प्रधान है, कल्पना उसकी 
सहयो गिनी । 
कल्पना सें उठे हुए रूपों की प्रतीति ( ?७7०७०४५४०० ) सात्र को ज्षानं 
कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना है। योरप में पुराने ज़माने के ईसाई 
सन्‍्तों को, जब वे ईश्वर-प्रेम में वेसुथ और उन्मत्त होते थे, अनेक प्रकार 
के आध्यात्मिक आभास! हुआ करते थे जिन्हें वे अटपटी वादी में, 
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अध्यवसित विचित्र रूपकों या अन्योक्तियों द्वारा प्रकट किया करते थे । 
उनके तरह तरह के अथे लगाए जाते थे पर 'लखे कोई बिरल? । उन 
धआमासों' के सन्‍्वन्ध में कहा यह जाता था कि वे सूक्ष्म आध्यात्मिक 
जगत्‌ को वातें हैं, अतः स्थूल जगव्‌ के नाना रूपों के सहारे अभि 
व्येज्ञित हाकर व्यक्त हो सकती हेँ । इस्ती मजहबी रहम्यवाद का संस्कार 
कोच के मिरूपण में छिपा है जिसके कारण वह कल्पना को 'ज्ञान 
कहता हता हे है| ज्ञान शब्द में एक विशध्वप गरत्थ या महत्त्व है । अतः जा 
ख्रन्तद शा जिस बहत प्रिय होगी उसे यह महत्त्व देना उसके लिए स्वाभा- 


विक ही है। यदि ऐसी अन्तदशा लोगों की हृष्टि में व-ठार-ठिकाने 


, 


की हुई तो उसे बद उसे भगि का लाने, आध्यात्मिक या पारमार्थिक द्ञाव, 


प्रांस के दाशनिक बगंसन ( 76८०॥ ) पर भी उपयक्त संस्कार 
का प्रभाव प्ररा पूरा है। कल्पना-रूपी स्वयंप्रकाश शान ( |0॥ ) 
को बह भी स्थात्मा को अपनी खष्ट' ओर परार्माशथिक शान! कदता 
है आर बुद्धि की बियेयना द्वारा उपलब्ध शान या प्रमा को व्यावहारिफ 
शान | कल्पना का आध्यात्मिक आमास घोषित करन का प्रभाव योरप 
नष्ट काश्य-ग्सचानक्नत्न में भा बहता पर पढ़ा गार चुरा पा जम 
हि कलयना में मरा ह़ह बान अध्यात्म-जगन की होनी ४ तब कम से कम 
इ्रमता खझपरगस का इस मसगते से हु बिलग गा होना साहिए। इस तारा 


| 5 पाल छा साताती का. ध्यीली छाए ताए लिए / 
वह ६ विरिदाए | 5 नव ४ वाल] 0 व कल ताल (राठफाल्वेट॒ट, 
व 4!0 «७ हा खाते 5. एल गायवी:ए विह-ह वर्वाओँए 
05 | |, सिह वह छा विवाह कल उरी ॥6. #हल वी) 9: 
छू उऑिछी लि कि जावे जापे की. पचवे के, ही साफ पािश, 
हवा व शिव कक ॥ 5 वाल वीवए तीर (४ 


भर 


४ कद [| हि, कि हि? झएती |, 5, (67४४५ ), 


कांब्य में अभिव्यंजनावाद श्पर्‌ 


की हद पर पहुँचा हुआ दूसरे जगत्‌ के पंछियों? का एक दत्न अंगरेजी 
के काव्य-्चेत्र से गुजर चुका है | 5४ 

रहा दाशेनिकता का यह मजहबी पुट कि सूर्त भावना या कल्पना 
आत्मा की अपनी क्रिया है। यह तो केवल आवश्यकता पड़ने पर 
अव्यक्त और अनिवेचनीय का सहारा लेने के लिए दिया गया है। जिसे 
क्रोचे आत्मा के कारखाने से निकलते हुए रूप कहता है, वे वास्तव में 
बाह्य जगत्‌ से प्राप्त किए हुए रूप हैं। इन्द्रियज ज्ञान के जो संस्कार 
(छाप ) मन में संचित रहते हैं वे ही कभी बुद्धि के धक्के से, कभी 
यों ही, मिन्न भिन्न ढंग से अन्वित होकर जगा करते हैं। यही मूर्त भावना 
या कल्पना है। यह अन्विति या योजना वाह्मय जगत्‌ से प्राप्त रूपों के 
ढंग पर होती है जिसमें एक एक रूप की सत्ता अलग अलग बनी रहती 
है | इस अन्वित रूप-समूह को आध्यात्मिक 'खाँचा” कहना और प्रथऋू 
प्रथक्‌ रूपों को उस साँचे में भरा जानेवाला मसाला” बताना, चितंडा- 
बाद के अतिरिक्त और कया कहा जा सकता है ? किसी साँचे में जो 
बस्तुएँ भरी जायेगी, वे घुल-पिसकर गीली मिद्ठी या गारा हो जायेंगी, 
उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप कहाँ रह जायेंगे ? पर कल्पना में जो रूप-समष्टि 
खड़ी होती है, उप्तके अन्तभूत रूपों की अलग अलग ग्रतीति होती हे । 

कल्पना में आए हुए रूप आध्यात्मिक जगत्‌ के हैं, वाद्य जगत्‌ से 
प्राप्त नहीं हैं, पुराने ईसाई सनन्‍्तों और ब्लेक के इसी प्रयाद को भदण 
करने के फारण 'साँचों' की विज्क्षण उद्घधावना की गई है। बात यह है. 
कि उक्त प्रवाद को सुनकर एक साधारण समझ को आदमी भी शंका 
कर सकता है कि यदि कल्पना में आए हुए रूप वाह्य जगत्‌ के रूपों की 
छाप नहीं हैं; खास आत्मा से निकले हुए हैं, तो उनकी उद्धाचना जन्मान्धों 
को भी बेसी ही होनी चाहिए जैसी आँखवालों को। इसके समाधान का 
प्रयास चट यह कहकर किया जायगा कि आत्मासे केवल सुद्रम 
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2 चिन्तामणि 


सोच! निकला करते हैं जो वाद्य जगत्‌ से प्राप्त मूर्त द्रव्य के भराव के 
बिना व्यक्त ही नहीं हो सकते । जन्मान्धों की आत्मा से भी ये सूदरम 
सांचे निकलते है, पर अव्यक्त ही रह जाते हैं। अब इस अ्रव्यक्त का 
प्रमाण मांगने फीन जायगा ? 
क्राचे ने जिसे बांग्र जगत या जीबन से इकट्ठा किया हुआ "द्रव्य! 
या ज्पादान ( मसाला ) कहा है उसके अन्तगत प्रकृति के नाना रूप- 
व्यापार, जीवन की भिन्न भिन्न घटनाएं या तेथ्य सब कुछ हैंै। जब 
किये द्रव्य था उपादान मात्र है तब कला की अभिव्यंजना में इनको 
बास्तविफता-अवामग्नविकता, ओवचित्य-अनीचित्य, योग्यता-अ्योग्यता 
ध्रादि का विचार अपन्नित नहीं। योग्यता-अयोग्यता का विचार कहां 
तक और किस रूप में झपेन्नित होता 8, इसका विचार में शब्द-शक्ति के 
प्रसंग में व्वथ की योग्यता के अन्तगत पहले कर चढ़ा हैं # अब 
नित्यन्शनी चित्य रीजिए । लोक ही रीति-नीति, आवचारल्यवाद्रर, 
पी दृष्टि से अनीवित्य शिर्पर अथोय बेलचूटे, नया शो आदि की सोन्दय- 
भावना में नी सथमुच कोट बाधा नहीं हालता, पर काञ्य का प्रभाव 
पभी कमी बन इलका कर उता मे । यही बान हमारे यहां 'रसाभास 
प्रीर भावाभास के 'न्तगत सूचित की गई है। काव्य को हम जीवन 
सपलाग नहीं कर सकने। उसे हम जीवन पर सार्मिक प्रभाव 
वास सस्तु सानते 5। बला कला ही के लिए बाली बाननो 
हज शिकार मर सास दिन रण | एक सया कट झेल उसे कि जिला 





8 अर क व उदन्‍्क ४० २० डर 5 सन न तनु 20 का 
नह सस्से। छाब्यायवलि जीवन-दन्त में संचित अनुनुनियों का ही 
रखिस्म या माय 6 । अस्यन्‍्त प्रयदों उि दारा छोटी हई दरायार की 
पर का जी 
दब से पिसुरंगस हो सझ्या ४, पर उसमें छुद्ध विशद्ि स्मी मिली 
0 अमन लक पल चनवचिन 7, हा: 5777 5 कक 
वे आई शा उतना क भाव फ्नाचन है, एस क प्रात | लस मं 
हे पदल लीक अब दी ५ छः दर ही ३ गा हा िय सी ये 
ही हा 77, ह साचगणादा से होगा, अवथाय खाता या 
इज ल सभा ऋ 33% जल न न्द्र ले >्ज ८ ब्रा 
व पक हट गत था उरूसमर झन लाने प्रदग ने करा ३ दहव 
गुल 7! 
थेयभेनतिनागा। 


४ 


काध्य में अभिव्यंजनावाद्‌ श्पश्‌ 


कला कला ही के लिए! इस पुराने प्रवाद ने कुछ दिनों से यह 
सवाल खड़ा कर रखा है कि सदाचार का काव्य सें कोई स्थान है या 
नहीं? । सन्‌ १८६१ में इंगलेड के आस्कर वाइल्ड ने (080०7 (४706) 
बड़े घड़ल्ले के साथ कहा “समालोचना में सबसे पहली वात तो यह है 
कि समालोचक को यह परख हो कि 'कला' ओर आचार के क्षेत्र 
सर्चथा प्रथक प्रथक हैं ।” तब से कई इसी का अनुवाद करते आए 
जैसे “कला स्वत: न सदाचारपरक हो सकती है, न दुराचार-परक” 

कला के भीतर नैतिक सदसत्‌ का भेद आ ही नहीं सकता।”? आप 
लोग फिर देखें कि ये दोनों कथन भी वेल्न-बूठे ओर नक्काशी पर ही ठीक 
£“बठते हैं। उन्हीं की धारणा यहाँ भी काम कर रही है। यह तो स्पष्ट 
ही है कि काव्य ओर सदाचार” के सम्बन्ध सें यह मत 'कला कला 
ही के लिए' चाले वाद का एक पुछल्ला दे । उस वाद को उड़े बहुत 
दिन हो गए। जो कुडु उसका अवशेप था उसे इंगलेंड के अत्यन्त 
मिमल-दृष्टि चतमान समालोचक रिचड्स (7. &. छिणाधाए७ ) से 
योरपीय समीक्षा-क्षेत्र के बहुत से निरथेक शब्दजाल और क्रूड़ा-करकट 
के साथ हटा दिया है. ओर साफ़ कह दिया है कि सदाचार से कला 
का घनिएठ सम्बन्ध है । 

'कल्लाबाद! और “अभिव्यंजनावाद” के एक बड़े उत्साही प्रचारक 
मि० स्पिगने ( उ, 9, 8छांग्र्टआ० ) हैं. भिन्‍्होंने 'समालोचना की नई 
पद्धति) ( (१० जै०फ़ 0णं४०ंडए ) नाम की एक छोटी सी पुस्तिका 
६ जिसे एक पफ्लेट कहना चाहिए ) में इन वादों की झुछ बातें अधूरे 
अनपचे ओर असस्वद्ध रूप में इकट्टी कर दी हैं। काव्य में नेतिक 
सदसदू का विचार अनपेत्तित है? इस मत्त का घड़े जोश के साथ उन्होंने 
उस पुस्तिका सें इस प्रकार कथन किया है-- “शुद्ध काव्य के भीवर 
सदावचार-दुराचार ढूँढ़ना ऐसा ही है जेसा रेखागशित के समत्रिकोण 
म्रिधुज को सदाचारपूर्ण कहना ओर समद्विवाहु त्रिग्युन्न को दुराचार- 
पूणु ।” पर जिस पेड़ की जड़ ही कट गई, उसकी डालियों को कोई कैपे 
हरी कर सकता है ? 


१८६ चिन्तामरिए 


अभी सन १६२६ में कलिफोार्निया ( अमेरिका ) विश्वविद्यालय के 
साहित्य-विभाग के आचायी के आनलोचना-सम्बन्धी नित्रन्धों का जो 
संग्रह प्रकाशित हुया है. उसमें प्रो० छिपुल ( "7२, एयफ़ाओ6 ) का 
काव्य और सदाचारा (20677 शाते 30तफ ) पर एक निबन्ध 
है। इस निवन्ध में इस गत का छि काञ्य के भीतर नेतिक सदसते का 
भेद ता ही नहीं सकता! कई नरह से निगाकरण कर दिया गया है । 
निबन्ध के आग में ही उन्होंस स्विंगन के धपय क्त कथस को यह कह 
कर लिया है क्रि मार कु कटने के पहले में दस परानी लकीर के सम- 
अर मिई विगनसे के कथन वो लेसा ह: ।" प्रो5 छिपल ने अपने निवन्ध 
में या दिया दिया ४ कि 'फला स्वत: का कोई अथ नहीं | कबिता मलुप्य 
के झदय की पसुदति है जो मनुष्य के ही छृदय में पहुँचाई जाती है 
थअनः मनुष्य ये साथ इसझा सम्बन्ध नित्य है। मानव-जीवन से पास- 
नहीं प्रा5 दिपल अन्त में उस पत्नत पर ग्रा सह 
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खद्द सता साद् मूल्य 

हैं जिस, विचार से हमारे यहा रसाभास! जोर साधारणीकर्शा का 
नियशा के मे। बा ८ सोया या पराठफ का पद । श्षीता सनुष्य-्ममाज 
में रगसवाराय करारी रोना हे | जीयन में सन्‌ खमने को जो भावना बह 
प्रात ह एगहागा, हिसी शाप हारा प्राप्त अनुतसि का सामंजस्य उसे 
रस से वत्य सागा। यदि यह सार्गमस्प से होगा वो उस कांद्य 


काव्य में अभिव्यंजनावाद श्यछ- 


का पूरा रसात्मक ग्रहण वह न कर सकेगा। कविता वही साथेक है जो 
दूसरे के हृदय में जाकर अपना प्रकाश कर सके, जैसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने कहा है+- 
“पनि, मानिक, सुकता छवि जैसी | 
अहि, गिरि, गज-सिर सोह न तैसी । 
हप-किरीट. तसुनी-तन पाई। 
लहहिं. सकल सोभा अधिकाई । 
तैसइ' सुकवि-कवित बुध कहदीं। 
उपजहिं अनत, अनत छुत्रि लहहीं |” 
भारे यहाँ रस के प्रकरण के आरम्भ में ही सच्ची रस की अनुभूति: 
कैसे होती है यह बताते हुए 'सत्त्वोद्रकातः कहकर झगड़ा साफ़ कर दिया 
गया है| रसानुभूति के समय प्रक्रति सत्त्वस्थ रहती है, रजोगुण ओर 
तमोगुण का प्रभाव उस समय नहीं रहता । ;$ 
अब रही यह बात कि काव्य की अनुभूति ओर बस्तु है भाव की 
अनुभूति ओर अर्थात्‌ काव्यानुभुति भावानुभूति के रूप में नहीं होतो । 
क्रोचे का तक यह है कि भावाजुभूति सुखात्मक या दुःखात्मक हुआ 
करती है। शोक, घृणा, भय आदि दुःखात्मक अनुभूतियाँ हैं, पर इनकी 
व्यंजना काव्य में होती है। यदि भावानुभूति के रूप में काच्यानुभूति 
माने तो इसकी व्यंजना की अनुभुति दु:खात्मक होगी । पर इनको व्यंजना 
वाले काव्य भी लोग बराबर पढ़ते हैं, सुनते हैं | क्या लोग व्य्थ चेठे 
बिठाए दुःख सोल लेते हैं ?: क्रोचे द्वारा उपस्थित को हुई बाधा चहुत 
पुरानी है । हजारों बप से लोग इसके समाधान का प्रयक्ष करते आए है 
हमारे यहाँ के साहित्य-्यन्धों में भी ऐसा प्रग्झ हुआ है, पर झुमे यह 
कहने में संकोच नहीं कि उससे समाधान नहीं होता | शंका का समाधान 
तो नहीं होता पर यह भासित अवश्य हो जाता है कि काव्यामुभूति 
भावानुभूति के रूप में ही होती है। वात यह है कि पूरे पत्त बहुत ही 
सटीक है। वह यह कि यदि रसानुभूति आनन्दस्वरूप ही है तो करूण-- 
रस के जाटक आदि पढ़ने देखने से श्रोताओं या दशकों को आँस क्यों 


काव्य में अभिव्यंजनावाद श्ष्६ 


अब अलंकारों को लीजिए । क्रोचे अलंकार-अलंकाये का भेद न 
मानकर अलंकार को शात्दिक अभिव्यंजना या उक्ति से भिन्न कोई 
पदार्थ नहीं सानता । उसकी यही वात इधर उधर से आकर हमारे नए 
काव्य-त्षेत्र में भो इस रूप में सुनाई पड़ा करती है कि “अलंकार कोई 
चीज़ नहीं, उसका जमाना गया ।” पर नई रंगत की कविताओं को 
देखिए तो पता चलता है कि उसी का जमाना आज-कल आ गया है | 
बात यह है कि आज-कल इस प्रकार के लटके कि “रस-अलंकार तो 
पुरानी चीज़ें हैं, उनका ज़माना गया” इधर उधर से नोचकर ही दुह- 
राए जाते हैं। वे कहाँ से आए हैं, उनका पूरा मतलब क्‍या, है, यह 
सच जानने या सममते की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती । इन 
वाज््यों को वात बात में दुहरानेवालों में से अधिकांश तो इतना ही 
जानते हैं. कि रस-अलंकार आदि हमारे साहित्य के बहुत काल से 
सर शब्द हैं, अँगरेजी शब्दों के अचुवांद नहीं। इससे इनका नाम 

फ्रेशन के खिलाफ है। दिन में सेकड़ों बार हड्य की अनुभूति, 
हृदय की अनुभूति! चिल्लायेंगे, पर रस” का नास सुनकर ऐसा मुंह 
बनाएँगे मानो उसे न जाने कितना पीछे छोड़ आए हैं। भलेमानुस 
इतना भी नहीं जानते कि छंदय की अनुभूति ही साहित्य में रस! 
ओर 'भाष! कहलाती है। यदि जानते तो कोई नया आविष्कार समभ- 
' कर हृदयवाद' लेकर सामने न आते। सम्भव है इसका पता पाने 
पर कि हिदयवाद'! तो 'रसवाद' ही है, वे इस शब्द को छोड़ दें । शब्द- 
शक्ति, रस और अलंकार, ये विपय-विभाग काव्यससीक्षा के लिए 
इतने उपयोगी हैं. कि इनको अन्तसूत्त करके संसार की नई पुरानी सब 
प्रकार की कविताओं की वहुत हो सूच्रम, मार्मिक ओर स्वच्छ आलो- 
चना हो सकती है। रिचर्डस (7, 8, शिलाशाते5 ) ऐसे बर्समान 
अंगरेजी समालोचक किस अकार अब समीज्ा में बहुत कुछ भारतीय 
, पद्धति का अवल्म्बन करके कूड़ा-करकट हटा रहे हैं, यह में शब्द-शक्ति 
के असंग में दिखा चुका हूँ । खेर, अब ग्रत्तुत विषय पर आना चाहिए । 

अलंकार-अलंकाये का भेद मिठ नहीं सकता । शब्द-शक्ति के प्रसंग 
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ध्चच्छुन्द क्रीड़ा करती है। अतः तरंग सी? उपमा भी अच्छी है। 
असीम अथौत्‌ ब्रह्म अनन्त-आनन्द-घरूप है और उप्त वालिका में भी 
अपरिमित आनन्द का आमास मिलता है अतः यह कहना ठीक ही 
है कि मानोंडस ससीम वाल्य-जीवन के भीतर असीम आतनन्दन्वरूप 
त्रह्म ही आ बैठा है। इसलिए यह प्रतीयसान उत्पेज्ञा भी अनूठी हे 
क्योंकि इसके भीतर अधिक' अलंकार के वेचित्य की भी कलक है । 
यह सच समीक्षा भस्तुत-अप्रम्तुत का भेद सममकर प्रस्तुत अथे को 

सामने रखने से ही सम्भव है । यह लटका कि कला की अभिव्य॑ंजना 
का अथ क्‍या ?” चल नहीं सकता । पुराने कल्लाबाद के प्रचारक सिं० 
घ्िंगन भी काव्य की समीक्षा में यह देखना आवश्यक समभते हे कि 

कवि क्या करने बेठा था ओर कहाँ तक सफलता के साथ उसे वह 

सका / अब इस प्रकार प्रस्तुतअथ तक पहुँचे विना “कवि कया करने बैठा 
था, इसका पता कैसे लग सकता है ? इस प्रत्तुत अथ को सामने रखे 
चिता उस कविता की समालोचना किस रूप में हो सकती है ? इसी रूप 
में न कि “बाल्यसरिता--वाह | कया सरलता की स्रोतर्वती चहाई गई है , 
जिसकी मधुमयी तरंगमाल्ा में मन स्वगेलोक का अंचल चूम आता 
है । असीम अवसित्त--देखिए कल्पना किस प्रकार इस ससीम की 
दीवार फाँद कर असीम से जा भिड़ी ओर उसे ससीम के भीतर खींच 
लाई ओर संपुटित कर दिया ।” 

रस-अलंकार आदि के नाना भेद-निरूपण क्रोचे के अचुसार कला 

के निरूपण में कोई योग न देकर तर्क या शास्रपक्ष में सहायक होते हैं 
उन सबका मूल्य केवल वेज्ञानिक समीक्षा में है, कला-निरूपिणी समीक्षा 
- में नहीं। इस सम्पन्ध में मेरा वक्तव्य यह है कि घेज्ञानिक या विचारा- 
स्मक समीक्षा ही कला-निरूपिणी समीक्षा है। उसी का सास समीक्षा 
है। उसके अतिरिक्त जो कल्पनात्मक या भावषात्मक पदाचली व्यवहृनत 
होगी वह समीक्षा न होगी ; किध्ली कबिता का आधार लेकर खड़ा किया 
हुआ एक हवाई महल होगा, 'धूए का धरहरा' होगा । किसी उक्ति के 
सम्बन्ध में पूछा जायगा कि कैसी है, तो कहा जायगा कि “इसे पढ़कर 
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खेद है कि यह अथेशून्य चागाडम्वर पहले वेंगला की मासिक पत्रि- 
काओं में पहुँचकर और वहाँ से छलता', 'कुहकिनी', काकली' इत्यादि 
लेता हुआ हिन्दी के समीक्षा-क्षेत्र में घोर रूप में प्रकट हुआ है। योरप 
के साहित्य-क्षेत्र की भली-बुरी सव प्रकार की प्रबृत्तियों को ग्रहण करने 
में ंगाल सबके आगे रहता आया है। 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌! की बात 
पहले कह चुका हूँ । सन्‌ १८८४ में फ्रांस में उठा हुआ रहस्यात्मक मज- 
इवी प्रतीकवाद, जिसमें कुछ वस्तुओं, शब्दों ओर ध्वनियों में तान्त्रिकों 
के ढंग पर विशेष विशेष अर्थोंका आरोप किया गया था, ब्रद्मोसमाज 
की साम्प्रदायिक कविताओं में गहीत हुआ, फिर श्री रचीन्द्रनाथ ठाकुर 
के प्रभाव से ओर व्यापक होकर हिन्दी में आया | पर यहाँ पर प्रसंग 
समीक्षा के नाम पर कल्पनात्मक और भावात्मक बागाडम्बर का है| 
इस सम्बन्ध में पहली वात समझते की यह है कि समीक्षा” अच्छी 
तरह देखना और विचार करना है वह जब होगी तब विचारात्मक 
होगी । कल्पनात्मक या भसावात्मक कृति की परीक्षा विचार या विवेचन 
द्वारा ही हो सकती है, उसके जोड़ में दूसरी कल्पना भिड़ाने से नहीं । 
भाषा के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं--सांकेतिक ( 55090 ) या 
तथ्य-बोधक तथा भावत्रवतक ( ॥777090ए० )४ । समीक्षा प्रथम प्रकार 
के प्रयोग से ही हो सकती है, दूसरे प्रकार के प्रयोग से नहीं । 

कलावबाद के प्रचारक सि० स्ंगने का उच्लेख ऊपर हो चुका है। 
उन्होंने विचारात्मक आलोचना और भावात्मक समीक्षा में--जिसे उन्होंने 
प्रभावात्मक समीक्षा ( ग्रए/68ं7ांड। ऐलंप्न॑लंशा। ) कहा है-- 
पुरुष ओर खत्री का भेद बताया है। प्रधम को उन्होंने 'मरदानी समीक्षा? 
कहा है, द्वितीय को 'जनानी समीक्ता ।+ खेर, यही सही। तव भी अपने 


# ॥.6 किराए एग मल्यागर ( एा०७ एव )--0., ९, 
089०7 थावे 7, 3, फांगाणापे5, 

4 उपाहा'6 दा'8 ६७४० 885९४ 0 एप0ंध00--॥७ ४४०7९ 
एआम्रणंडा0, जीर्धा; ग्रलएल, मई थी एसशािड, 8 पैेणापंग्रठढते 
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(४ ) काव्य के स्वरूप के सस्वन्ध में शिल्प अर्थात्‌ वेल-बूठे ओर 
नकाशी वाली हलकी धारणा | 

(६) समालोचना का हवाई होना ओर विचारशीलता का हास | 

अब इनमें से एक एक को लेकर कुछ विचार करने की आवश्यकता 
है । आप लोग घवराएँ न, जो कुछ कहना होगा वहुत थोड़े में कहूँगा। 

इस छ बातों को ऋलग अलग लेने के पहले में यह प्रतिपादित 
कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ काव्य का लक्ष्य है जगतू और 
जीवन के मार्मिक पक्त को गोचर रूप में लाकर सामने रखना जिससे 
अनुष्य अपने व्यक्तिगत संकृचित घेरे से अपने हृदय को निकालकर 
डसे विश्वव्यापिनी और त्रिकालवर्तिनी अनुभूति में लीन करे। इसी 
लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊँचे से ऊँचे उद्देय आ जाते हैं | इसी लक्ष्य 
की साधना से मनुष्य का हृदय जब विश्वद्दय, भगवान्‌ के लोकरक्षुक 
ओर लोकरंजक हृदय से जा मिलता है तब चह भक्ति में लीन कहा 
जाता है। उस दशा में धर्म-कर्म के साथ, और ज्ञान के साथ उसका 

र्‌ः हू] है हा ध् २ दोनों 
यूणें सामंजस्थ घटित हो जाता है। भक्ति धर्म ओर ज्ञान दोनों की 
रखात्मक अनुभूति है।जिस धर्स की साधना में हृदय का योग नहीं 
चह झुष्क, नोरस ओर अधूरा है। इसी प्रकार जिस ज्ञान के साथ- 
साथ हृदय लगा नहीं चलता वह भी शुष्क, नीरस और अधूरा है-- 
उससें मिठास न रहने का सतलवब यह है कि ज्ञानी को ब्रह्म फे केवल 
पिल्स्वरूप का कुछ सपशे हुआ, आननन्‍्दस्वरूप छूने को रह गया । यही 
आत गोरवासी जी ने इस ढंग से कही है-- 
ब्रह्म-पयोनिधि, मंदर-जान, संत सुर आहि। 
; कथा-सुधा मथि काइदी, भक्ति-मधुरता जाहि ॥ 

अह्य से गोस्वामी जी का अभिप्राय व्यक्त ब्रह्म--सिया-राम-सय सब 
जग'--से है। यह जगत्‌ ब्रह्म का व्यक्त सरूप है और ससष्टि रूप 
में शाश्वत और अनन्त दे | विशेष रूप अनित्य हैं, पर रूप-परम्परा 
नित्य है। ज्ञान इस रूप-सागर का मन्‍्थन करके अनेक कथाएँ या 
तथ्य निकालता है ओर हृदय उनको आत्म्बन के रूप में सामने रख- 
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ओर कवि की प्रतिभा या कत्पना द्वारा उन्हें गोचर ओर सार्मिक रूप सें 
सामने रखती है। ऐसी दशा सें प्रतिमा या कल्पना अनुमान के इशारे. 
पर चलती है ओर सामान्य रूप से निरूपित तथ्य के धीच से ऐसे विशेष 
इृश्य की उद्धावना कर लेती है जो ममेस्पर्शी होता है। नाना भावों के 
लिए आलम्घन आरम्भ में जानेन्द्रियाँ उपस्थित करती हैं ; फिर ज्ञाने- 
निद्रयों द्वारा प्राप्त सामग्री से प्रतिमा या कल्पना उनका भिन्न भिन्न रूपों 
में समन्वय करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों 
के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार 
होता है । आरम्भ में मनुष्य-जाति की चेतन सत्ता इन्द्रियम ज्ञान की 
समष्ठि के रूप में ही अधिकतर रही । पीछे ज्यों ज्यों सभ्यता चढ़ती गई 
है त्यों तयों मनुष्य की श्षान-सत्ता चुद्धि-व्यवसायात्मक होती गई है। 
अब सनुष्य का झान-त्षेत्र बुद्धिव्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर 
बहुत विस्तृत हो गया है । अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय 
का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा । शुद्ध ( किसी वाद या सम्प्रदाय के नहीं) 
विचार ओर चिन्तन की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचल और अनुसन्धान 
द्वारा, उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मसेरपर्शी पक्ष का भी मूर्तत 
आर सजीच चित्रण--उसका भी इस रूप में प्रत्यक्तीकरण कि बह हमारे 
किसी भाव का आलम्बन हो सके--कुछ कवियों का काम होगा । 

ये परिस्थितियाँ बहुत ही व्यापक होंगी, ये तथ्य न जाने कितनी बातों 
की तह में छिपे होंगे । यदि अत्याचार होगा दो रावण के अत्याचार सा 
स्तोकव्यापी होगा । हाय होगी तो प्रथिवी के एक कोने से दूनरे कोने तक 
होगी ; पर एक हाय करनेचाला दूसरे हाय करनेवाले से इतनी दूर पर 
होगा कि सम्मिलित हाय की दारुणता केवल बाहरी आँखों की पहुँच के 
बाहर होगी । यदि प्राणियों की किस्ती सासान्य प्रवृत्ति का चित्रण होगा 
तो सामग्री कीठाशुओं की दुनिया तक से लाई जा सकतो है | जगत्‌ 
रूपी घन-चकछर ओर गोरखधन्धे की महत्ता और ज्टिलता से चकित 
होने की चाह में हम अपनी अन्‍न्त्ष्टि के सामने एक ओर अणुओं- 
परमारुओं ओर दूसरी ओर ज्योतिप्क पिंडों के श्रमण-चक्रों तक को 
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की जाती थीं। ईसा की छठी शताब्दी से लेकर बारहवीं तेरहरवी शताब्दी 
तक यूनानी दशेनों में निरूपित वातें इन्हीं आमासों' के रूप में रहम्य- 
दर्शी सन्‍त लोग कहा करते थे । # 

ईश्वरीय आभास का रूप देने के लिए ये बातें नाना प्रकार की 
अन्योक्तियों ओर अध्यवसित रूपकों में लपेट कर विचित्र शब्दों में कही 
जाती थीं। अतः कबीर आदि रहस्यवादी सन्‍्तों और योरप के रहसम्य- 
बादी कवियों की उक्तियों में जो वेलक्षण्य या विचित्र रूपक-जाल रहता 
है उसका भी साम्प्रदायिक कारण और इतिहास है। ईसबी सन्‌ ६०४ में 
सन्त ग्रेगरी ( 80. 07९७०:ए ) नामक एक प्रसिद्ध मद्ात्मा हो गए हैं। 
मूच्छी-उन्माद को दशा में ईश्चर का जो समागम होता है उसके सम्बन्ध 
में उन्होंने कहा है कि साधक ईश्वर को ठीक वैसा ही नहीं देखता जेसा 
कि वह परसार्थतः है, वल्कि उसका सोपाधि रूप देखता है। हमारे 
भीतर कल्मप का जो अन्धकार रहता है वद्द उस झुद्ध ज्योति को ठीक 





# (0 पितेक्ालपको ग्राछ8ए)त5808 ता छतवांगी ी8 
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देखिए किस प्रकार इस उद्धरण सें उपनिपद के बह्यवाद का ही निरूपण 
है और 'नेति, नेति! चाय भी ज्यों का त्यों आया है । 
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मित्रता है जो एक प्रकार के प्रतीक ( छश700४ ) से हो गए हैं । 
'निगुन-पंथ की वानियों में--विशेषतः कबीरदास की वानी में--जो 
वेदान्त, हठयोग आदि की साधारण वातों को लेकर पहेली के ढंग के 
रूपक वाँधने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह भी इसी रुढ़ि का निर्वाह है। 
रहस्यवादी अँगरेज़ कवि व्लेक ( 3]90: ) ने कल्पता को जो ईश्वर 
को दिव्य साक्षात्कार चताया, उसका भी यही साम्प्रदायिक मूल है । 
इधर क्रोचे ने जो वाद” खड़ा किया है, वह भी इसी का आधुनिक 
चाग्विस्तार है । 
ईसाई भक्तिमा्ग के इस छाया-हश्यः ( !2)908»7009७ ) वाले 
अवाद का प्रभाध योरप के काव्यक्षेत्र में भी समय समय पर प्रकट होता 
रहा सब १८८५ में ,फ्रांस के रहस्यात्मक प्रतीकवादियों ( 89म)0- 
]8:8 ॥0९९७००४8) ने कविता का जो ढंग पकड़ा था उसमें उक्त 'छाया- 
ऋृश्य' वाली धारणा का पूरा अनुसरण था। इसी से जब उक्त रहस्य- 
चाद का ढंग ब्रह्मोसमाज के भजनों में दिखाई दिया तब पुराने ईसाई 
भक्तों के उसी 'छाया-दृश्यः ( ?क्रक्ला४57०/9 ) के अन्लुकरण के 
कारण उस ढंग की रचनाओं को 'छायावाद' कहने लगे | यह है हिन्दी 
के वर्त्तमान काव्यक्षेन्न में प्रचलित छायाबाद” शब्द्‌ का मूल ओर 
इतिहास । 
प्राचीन आये जावियों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति नहीं थी--न योरप 
में, न भारतवर्ष में | प्राचीन यूनानी और रोमन दोनों इससे बचे हुए 
थे। # तत्तवज्ञान-संपन्न यूनानी जाति म्वच्छ विचार ओर संय्त आत्मा 
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खेद है कि ईसाई मत से प्रभावित त्रक्षोसमाज ने उपनिपदों का पतला 
पकड़कर उन्हें रहस्यचादी रूप देने का प्रयत्त किया । बहुत से पाश्वात्य 
लेखकों ने बड़ी खुशी से उन्हें: इस रूप में ग्रहण किया और उपनिपदों के 
ज्ञान को रहस्यवाद की कोटि में रखा । वात यह है कि उस कोटि में जाने 
से उनका तार्विक मूल्य घट जाता है और प्राचीन भारतीय आर्यो की 
तत्वज्ञानसम्पन्नता कुछ ओट में पड़ ज्ञाती है और युनानियों की सामने 
दिखाई पड़ती है।उपनिपद्‌ यदि रहस्यदर्शियों के स्वप्न या आभास हैं तव 
तो प्राचीन भारतीय भी सभ्यता की उसी सीढ़ी पर थे जिसपर प्राचीन यहूदी । 
उपनिपदों को रहस्थवाद कहने का आधार केवल यही है कि उनकी हु 
बातें उपमाओं या लक्षणाओं के द्वारा कुछ अनूठे ढंग से कही हुई मिल्लती 
हैं। बात यह है कि उस प्राचीन काल में दाशेनिक विवेचन को व्यक्त 
करने की व्यवस्थित शैली नहीं निकली थी। चिन्तन करते करते कभी 
कभी ऋषि भावोन्मुख भी हो जाते थे और अपनी बात अनूठी शक्ति के 
रूप में कह देते थे । 

ज्ञान जब प्राप्त होगा तव शुद्ध बुद्धि की क्रिया से हो | कल्पना, स्वप्न, 
भावोन्माद आदि दारा किसी उच्च कोटि का ज्ञान तो दूर की वात है, 
साधारण बातें भी नहीं जानी जा सकतीं। न हम कान से देख सकते 
हैं, न नाक से खुन सकते हैं। पर प्रेमलक्षणा भक्ति क्यों और किस प्रकार 
ज्ञान का भी एक रहस्यभस साधन साभी सजहयों में माती गई, यह हमस 
अभी दिखा आए हैं। रहस्यवादी जो बातें कहते हैं वे तत्त्वत दाशेनिक्रों 
द्वारा निश्चित की हुई होती हैं, आसमान से टपकी या आत्मा से उठी 
नहीं होतीं। उन्हीं बातों को छुनऋर या इघर उधर से लेकर थे उन पर 
कल्पना का रंग चढ़ाते और उन्हें अनूठे रूपकों ओर अन्योक्तियों में 
कहा करते हैं ।# कोई कह सकता है कि आज़ तक किसी पहुँचे हुए 
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ईसा की चारहवीं शताव्दी के द्वितीय चरण में सन्त बरंनाडे ( 50. 
फरार ) नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हें, उन्‍होंने दृल्हे के 'तोसरे 
कक्ष! में प्रवेश का इस प्रकार बणन किया है-- “यद्यपि वे ( ईश्वर ) 
कई यार मेरे भीतर आए पर मैंने न जाना कि कब आए। आ जाने पर 
कभी कभी सुझे उनकी आहट मिली है, उसके विद्यमान होने का स्मरण 
भी सुझे है, वे आनेवाले हैं. इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले 
से मिला है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर गए, इसका पता 
मुमे; कभी न चलना ।? 

अब इसी प्रकार को रचना की कलक आप आज इस बीसवीं शतान्दी 
सें भी गीतांजलि', साधना” तथा मासिक पत्रों में समय समय पर 
निकलनेवाले गद्य-काव्यों में सप्ट देख सकते हैं। कवीर की सुन्नि मह- 
लिया” भी सामी रहस्यचाद की ओर से आई दे।। 

भारतवर्ष के वेष्णव धर्म में भी जैसे सेव्य-सेबक आदि कई भावों 
से उपासना मानी गई थी बैसे ही गोपियों के ऋष्ण-प्रेम को लेकरमाधुय- 
भाव! की उप्रासता भी सानी गई थी ; पर उसका स्वरूप केवल भावा- 
व्मक था, उसमें न तो भोतर महलों आदि की कल्पना थी, न मृच्छो, 
उन्‍्माद आदि लक्षण । पीछे मुसल्सानी शासन-काल में कुछ कष्णभक्तों 
पर--जैसे, चेतन्य महाग्रभ्नु, मीरा, नागरीदास पर--सूफियों का प्रभाव 
»पड़ा । भारतवप के भीतर माघुये-भाव का ग्रहण प्राचोन काल में दक्षिस 
में हुआ | बड़े बड़े मन्दिरों में जो 'देवदासियाँ रहा करती थीं, इसका 
प्वत्तेन पहले उन्हीं के बीच जान पड़ता है। माता-पिता लड़कियों को 
मन्दिर में चद्ा आते थे, जहाँ उनका विवाह ठाकुरजी के साथ हो 
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है। पर रहत्यवादी की ईश्वर-प्रमागमबाली दशा या तो योगियों की 
तुरीयावस्था अथवा चित्त-विज्ञेप के रूप में मानी जाती है--जेसी किसी 
भूच था देवता के सिर आने पर होती हैं | इस दशा पर आस्था सम्यता 
की आदिम अवस्था का संस्कार है जो क्रिसी न किसी रुप में अब तक 
चला चलता है। उसी के कारण जैसा भूत-प्रेत, कुलदेवता आदि का सिर, 
पर आना वैसा हो यह ईश्वर का सिर पर आना समझता जाता है। 
हमारे यहाँ के भक्ति-मागे में यह बिल्कुल नहीं है। आज़ तक किसी 
भक्त महात्मा के सिर पर न कभी राम कृष्ण आए, न त्रह्म--हाँ, ब्रह्म- 
राक्षस अलवत आते हैं। हमुमान्‌ जी भी कभी कभी भक्त-मंडली से 
उलछलकर किसी सेचक के सिर आ जाया करते हैं । 
भारतीय परम्परा के भक्त का प्रेम-मार्ग सीधा-सादा और स्वाभा- 
बिक है, जिस पर चलना सब जानते हैं, चाहे चलें न। वह ऐसा नहीं 
जिसे कोई पिरला ही जानता हो या पा सकता हो । चह तो संसार में 
सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न ओर जल-- 
निगम अगम, साहब सुगम, राम साँचिली चाह | 
अंचु असन अवलोकियत, सुलभ सभे जग माह ॥ _ --तुलसी 
जिस हृदय से भक्ति की जाती है, चह सचके पास है । सरलता इस 
सार्गे का नित्य लक्षण है--मन की (सरलता, वचन की सरलता और 
कस की सरलता-- 
से मन, सूपे अचन, सूधी सत्र करतूति। 
तुझ्सी सी सकल जिधि, रघुतर-प्रेस-प्रसति ॥ 
भारतीय परम्परा के सच्चे भक्त में दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति नहीं 
होती । उसे यह प्रकट करना नहीं रहता कि जो बातें में जानता हैँ उसे 
कोई घिरला ही समझ सकता है, इससे अपनी वाणी को अटपटी और 
रहस्यमयी बनाने की आवश्यकता उसे कभी नहीं होती । वह सीधी-सादी 
सामान्य बात को भी रूपकों में लपेट कर पहेली बनाने ओर असम्पद्धता 
के साथ कहने नहीं ज्ञाता | वात यह है कि अपना प्रेम चद किसी अज्ञात 
के प्रति नहीं बताता । उसका उपास्य ज्ञात होता है। इसके निकट ईश्वर 


श्ध्य चिन्तामणि 


ज्ञात ओर अज्ञात दोनों है। जितना अज्ञात है उसे तो वह परमार्थान्वेपी 
दाशनिकों के चिन्तन के लिए छोड़ देता है और जितना ज्ञात है उसी 
को लेकर वह प्रेम में लीन रहता है। ज्ञात पक्ष में यह सारा जगत्‌ त्रह्म 
का व्यक्त प्रसार है जिसके भीतर रक्षण ओर रंजन की नित्य कला 
भासमान रहती है | वाहर जगत्‌ के बीच इस कला का दश्शन भक्ति का 
पक्त है। अपने मन के भीतर हू ढ़ना” यह योग का पक्ष है | बाहर जगत्‌ः 
में जहाँ रतण और रंजन की यह कला भक्त को दिखाई पड़ती है वहाँ 
वह सिर भुकाता है | श्रीमद्भागवत में इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हम 
पाते हैं | ब्रज के गोप इन्द्र की पूजा किया करते थे। श्रोकृष्ण ने नन्‍्द से 
कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि हम इस गोवद्धेन पर्वत की पूजा 
करें। जो साज्ञात्‌ या सीधे पालन-पोषण रक्तणु-रंजन करता दिखाई दे 
चही देवता है-- 

तस्मात्सम्यूजयेत्कर्म स्व॒मावस्थः स्त्रकमकृत्‌ । 

अज्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌॥ [ -भागवत, १०-२४-१८ ] 

तस्माद्वां ब्राह्मणानामद्रेश्वासभ्यतां मखः । 

य इन्द्रयागसमारम्भास्तैरय॑ साध्यतां मखः | -भाग० १०-२४-२५ 

यही 'अंजस पूजा'--सीधे उसकी पूजा जो प्रत्यक्ष रक्षक और प्रत्यक्ष 
रंजक है--भारतीय भक्ति-भावना का प्रधान स्वरूप है। इसी से इस 
प्रत्यक्ष बाह्य जगत्‌ के बीच राम-कृष्णु के रूप में अपनी रक्षण-रंजन-कला 
का प्रकाश करनेवाले भगवान्‌ के व्यक्त रूप को लेकर भारतीय भक्ति- 
मार्ग सच्ची भावुकता के साथ चल्ा। यदि किसी पर्वत से, किसी नदी 
से, किसी बृक्त से, किसी पशु से--प्रकृति के छोटे-चड़े किसी रूप से--लोक 
का उपकार है तो उसमें स्थित हमारी पूज्य बुद्धि भगवान्‌ ही के प्रति 
सममभनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्त और प्रत्यक्ष रूपों के प्रति पूज्य बुद्धि 
हमारे भक्ति-साग का वह प्रधान अवयब है जो उसे उन मांगों से अलग 
करता है जो ऐसे प्रत्यक्ष रूपों के प्रति पूज्य भाव रखना पाप कहते हैं । 

सारांश यह है कि हमारे यहाँ का ( सगुण ) भक्ति-काव्य भी ब्रह्म 
के अज्ञात ओर अव्यक्त स्वरूप को आध्यात्मिक आभास द्वारा बताने का 
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दावा करता हुआ नहीं चला है| वह इसी व्यक्त जगत्‌ और जोवन के 
बीच भगवान्‌ की कला का दश्शन कराकर सावसग्न करना चाहता है। 
भक्ति-साग के सम्बन्ध से यहाँ इतना निवेदन करने का मेरा अभिप्राय 
केवल इतना ही है कि सूर, तुलली आदि भक्त कवियों की रचनाएँ भी 
रहस्यात्मक स्वप्न, आभास आदि की दृष्टि से न देखी जाये, उनके हारा 
गाए हुए चरित्र भी अन्योक्ति, रूपक आदि न बताए जायें और उनसे 
तरह तरह के आध्यात्मिक अर्थ निकालने की वेज्ञा हरकत न की जाय । 
भक्ति-काव्य भी काञ्य ही है; और काव्य की तह में, जैसा कि में क 
आ रह। हूँ, इसी जगतू और जोवन की मार्मिक अनुभूतियाँ छिपी 
रहती हैं । 

कविता के सम्बन्ध में मेरी धारणा वरावर से यही रही है कि वह 
एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा शेप सृष्टि के साथ मनुष्य के शुद्ध रागा- 


- व्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह, तथा उसके हृदय का प्रसार और 


परिष्कार होता है। जब तक कोई अपनी प्रथकू सत्ता की भावना को 
ऊपर किए जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों को अपने व्यक्तिगत योग- 
सेम, हानि-लास, सुख-ठुःख आदि से सम्बद्ध करके देखता रहता है तब 
त्तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों 
के सामने जब कभी वह अपनी प्रथक्‌ सत्ता की धारणा से छटकर-- 
अपने आपको बिल्कुल भूलक्र--विशुद्ध अनुभूति सात्र रह जाता है 
तब वह मुक्त-हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ताबस्था 
ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा 
कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साथना के लिए मनुष्य की बाणी 
जो शब्द-विधान करती आई हे वही कविता है। कविता के साथ 
आनन्द? शब्द जुड़ा रहने से उसे विज्ञास की एक सामग्री न समझना 
चाहिए। जो केवल अपने विज्ञास या सुख-भोग की सामग्री ही ढूँढा 
करते हैं उनमें उतत रागात्मक सित्त्व' की कमी है जिसके द्वारा व्यक्त 
सत्ता मात्र के साथ मनुष्य अपने हृदय के सब भावों का--केवल प्रेम, 
हप, आश्चय आदि का हो नहीं करुणा कोच, जुग॒प्सा आदि का भी-- 
श्ष्ट 
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ठीक और उपयुक्त सम्बन्ध घटित कर लेता है। इसी से हमारे यहाँ 
पसक्त्वोद्रेक' के बिना सच्ची रसानुभूति नहीं मानी गई है। 

चिर-प्रतिष्ठित काव्य के प्रकृत स्वरूप के सम्बन्ध में इतना कहकर 
अब में क्रोचे के 'अभिव्यजंनावाद' की उन ६ वातों को लेता हूँ जो इस 
स्वरूप के विरुद्ध पड़ती हैं ओर जिनका प्रभाव इधर-उधर हमारे वत्ते- 
मान साहित्य-क्षत्र में भी दिखाई पड़ने लगा है। 

(१) प्रस्तुत के मार्मिक रूप-विधान का त्याग और केवल प्रचुर अप्र- 
स्तुत रूप-विधान में ही प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग । 

उक्त बाद के अनुसार तो काव्य में प्रस्तुत पक्ष कुछ होता ही नहीं । 
प्रस्तुत पत्त तो तब होगा जब काठ्य की अभिव्यजंना का जगत्‌ या जीवन 
की बातों से कोई सम्बन्ध होगा । जब कि किसी प्रकार का सम्बन्ध ही 
नहीं, जब कि अभिव्यजंना अध्यात्म-जगत्‌ से उठी हुई वस्तु है, तब 
कैसा प्रस्तुत ? क्रेचे के अनुसार काव्य में जीवन की कुछ बस्तुएँ या 
बातें जो ले ज्ञी जाया करती हैं, वे केवल मसाले के रूप में ।॥ अब, ये ही 
बस्तुएँ या बातें साहित्य में 'प्रस्तुत' कहलाती हैं। अतः जब इन बस्तु- 
ओ या बातों के पति किसी प्रकार की अलुभूति उत्पन्न करना काव्य का 
उद्देश्य ही नहीं तब इनको ऐसे मार्मिक रूप में रखने की आवश्यकता ही 
क्या जिससे उनके प्रति कोई भाव जगे। प्रस्तुत कहलानेवाली जीवन की 
वस्तुओं या वातों का तो सहारा मात्र कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी 
करने सें लिया जाता है। अतः कवि की प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग 
प्रस्तुत के मार्मिक प्रत्यक्षीकरण में नहीं उससे अलग विचित्र या रमणीय 
रूप-विधान में है | प्रस्तुत से अलग रूप-विधान ही अप्रस्तुत या उपमान 
कहलाता है। उपयु क्त धारणा अंगरेज़ी के समीक्षा-क्षेत्र में इतना जोर 
पकड़ गई है कि 'रूप-विधान! ([70982०7/9) शब्द का प्रयोग अप्रस्तुत रूप- 
विधान के लिए ही होता है। श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर का काव्य के 
अलंकारों पर एक लेख मैंने कहीं देखा था जिसमें रूप-विधान के सम्बन्ध 
में यहो घारणा स्पष्ट लक्षिव होती थी। उनके 'रूप और अरूप” नामक 
प्रबन्ध के अन्तगंत इस कथन सें भी इसी का आभास पाया जाता है-- 
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“मनुष्य की साहित्य-शिल्पकला में हुदुय का भाव रूप में धृत 
जरूर होता है, पर रूप में बद्ध नहीं होता | इसलिए बह केवल नए नए्‌ 
रूप के प्रवाह की सृष्टि करता है, इसी लिए प्रतिभा को नवनवोन्सेषिणी 
जुद्धि कहते हैं ।” इसके आगे उन्होंने यह इष्टान्त दिया है--'मान लिया 
जाय कि पूर्णिमा की शुभ्र रात्रि का सौन्दय देखकर किसी कवि ने वर्णन 
किया कि मानो सुरक्ञोक के नीलकान्त सिसय प्रांगण में सुरांगनाएँ 
ननन्‍्दन को नवमल्लिका की फूलशय्या ॥7 

यह उद्धरण मैंने केबल यह दिखाने के लिए दिया है कि ठाकुर 
महोदय सी प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग अप्रस्तुत विधान में ही समझते 
हैं । उनके उपयु क्त चचन क्रोचे की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं 
कि काव्य सें न कोई प्रस्तुत पक्ष होता है, न उसके प्रति छृदय की कोई 
असमुभूति । यहाँ उन्होंने स्पष्ट रीति से प्रस्तुत वस्तु 'रात्रि? में सौन्द्य माना 
है, और उसेके प्रति हृदय में प्रिय भाव का उदय कहा है। अतः जो 
क्षोग विज्ञायती समीक्षाओं में से इधर-उधर क्रे ऐसे वाक्य लेकर कि 
“काव्य विपय क्‍या (*, काव्य में अर्थ क्या 7” अपनी जानकारी प्रकट 
किया करते हैं उन्हें ठाकुर महोदय के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए।* 

यहाँ मेरा अभिप्राय केवल इस धारणा को असंगत सिद्ध करने का 
है कि काव्य में प्रतिता या कल्पना का काम केवल हूं ढ़ दूं ढ़ कर, या 
अपनी अन्‍्तरात्मा में से निकाल निकाल कर, तरह तरह के अभप्रस्तुत 
रूपों का विधान करना दी है। यह तो हमारे यहाँ का वही पुराना 


“अलेंकारवाद' दी हुआ जो थोड़ा रूप बदलकर ओर अलंकार शब्द को 


हटाकर प्रकट हुआ है। क्या रूप बदला है, यह में अलंकार के प्रसंग में 
सूचित करूँगा। जो अग्रस्तुत रूप-चविधान या उपसानों की योजना में ही 
प्रतिशा या कल्पना का प्रयोग और काव्यर्व सानंगे उसके लिकट 
वाल्मीकि का हेसन्तवर्णन, कालिदास का मेघदूत, व सवर्थ ( ए०ाते- 
8७०7 ) के सीघे-साद रूप में चित्रित विना चड़क-मइकबाले सामान्य 
आमीण दृश्य काव्य ही न ठहरेंगे। मेघदत न कल्पना की कोरी उड़ान 
है; न कला की विचित्रता । वह है प्रचीन भारत के सबसे भावुझ हृदय 
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की अपनी प्यारी भूमि की रूप-साघुरी पर सीधी- सादी प्रेमदृष्टि | क्या 
स्वय्यायत्तं करपिफलमिति भ्रविकारानभिज्ञ:, त्वासारूढं पवनपदवीम 
विश्वान्तस्सन्‌ ब्रज नगनदीतीर-जातानि सिद्धन! इत्यादि प्रस्तुत रूप-विघान 
काव्य नहीं (जिन्हें इनमें काव्य न दिखाई पड़े उनके सम्बन्ध सें समझना 
चाहिए कि थे बरातों में निकलनेवाली कागज की फुलवारी को काज्य 
समझे बैठे हैं| वे केवल तमाशबीन हैं । 

प्रस्तुत पक्ष का रूपनविधान भी कवि की प्रतिभा द्वारा ही होता है । 
भाव की प्रेरणा से नाना रूप-संस्कार जग पड़ते हैं जिनका अपनी 
प्रतिभा या कल्पना द्वारा समन्वय करके कवि प्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यों 
का एक सार्मिक दृश्य खड़ा करता है | काव्य में प्रतिभा या कल्पना का 
मैं यह पहला काम समभता हूँ। जो नाना प्रकार के अप्रस्तुत उपमान 
जोड़ने में ही काव्य समझेंगे उनका हृदय पर प्रकृति की नाना वस्तुओं 
ओर व्यापारों का कोई सार्मिक प्रभाव न रह जायगा | वे भार्मिक से 
सार्सिक प्रत्यक्ष इृश्य के सामने वारनिश किए हुए काठ के कु दे या गढ़ी 

हुईं पत्थर की मूर्ति के समान खड़े रह जायेंगे। ऐसे लोगों के हारा 
काव्य का विभाव-पत्ष ही ध्वस्त हो जायगा । 

अप्रस्तुत-योजना पर ही अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति आज-कल की 
नई रंगत की कविताओं में भी दिखाई पड़ रही है। पं० सुमित्रानन्‍्द्न 
पन्‍्त ऐसे कवियों पर भी, जो जगत्‌ और जीवन की सार्मिक अनुभूतियों 
से सम्पन्न हैं, अभिव्यंजनावाद” से निकली हुई इस प्रवृत्ति का प्रभाव 
कहीं कहीं अधिक मात्रा में दिखाई पड़ जाता है, जैसे, उनकी 'छाया” 
नाम की कविता में। 

(२) जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को लेकर सच्ची भावानुभूति में 
लीन करने का प्रयास छोड़, केवल अभिव्यंजना या उक्ति में बेलच्षस्य 
लाने का प्रयास । 

क्रोचे का अशभिव्यंजनावाद!ः सच पृुछिए तो एक प्रकार का 
“क्रोक्तिबाद है। संस्कत-साहित्य के क्षेत्र में भी कुन्तक नाम के एक 
आचाये वक्रोक्ति:ः काज्य-जीवितम!ः कहकर उठे थे। उनकी दृष्टि में भी 
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'डक्ति की बक्कता' ही काव्य है। बक्रता काव्य में अपेक्तित अवश्य होती 
है, पर वहीं तक जहाँ तक उससे हृदय की किसी अलुभूति से सम्बन्ध 
होता है। यों ही बोध मात्र कराने के लिए जिस रूप में वात कही जाती 
है उसी रूप में रखने से भावालुभूति नहीं जगती। वात को ऐसे रूप सें 
रखना पड़ता है जो भाव जगाने में सम हो। इसी से कंद्या गया दे 
कि इतिवृत्तमात्रनिवाहिण नात्सपदलाभः |! इस रूप सें बात बिना 
अलंकार के, विना किसी प्रकार की. अग्रस्तुत-योजना के, भी कही जा 
सकती है। इसी से 'काव्यप्रकाश! और 'साहित्यद्पण” में अलंकार 
काव्य का कोई नित्य अंग नहीं माना गया है। प्रस्तुत बांतें ज्यों की त्यों 
सादे रूप में भी आकर भाव की चहुत अच्छी ओर स्वाभाविक व्यंजना 
कर देती हैं, जैसे, ठाकुर कि का यद्द सबैया लीजिए-- 

वा निरमोहिन रूप की रासि जअ॒ उर हेतु न ठानति हैंहे, 

बारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तो पढिचानति हैंहै | 

ठाकुर या मन को परतीति है जौ मै सनेह न मानति हेहै, 

आवत हैं नित मेरे लिए इतनो तो बिसेप के जानति हैंहै || 

इसमें अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर किसी नए प्रेमी के 
चित्त के 'वितके की कैसी सीधी-सादी व्यंजना है) इसमें आई हुईं 
चातें प्रस्तुत होने पर भी इतिवृत्त मात्र! की दृष्टि से फालतू हैं। “इतिबृत्त! 
का मतलब है. इतनी ही तो बात है? । “इतनी द्वी तो बात है? ऋदनेवाला 
व्यथ वे सब्र बातें न कहने जायगा जो सबैये में हैं । 
भावना को गोचर और सजीव रूप देने के लिए, भाव की विमुक्ति 

ओर स्वच्छन्द गति के लिए, काव्य में वक्रता या वैचित्र्य अत्यन्त प्रयोज- 
तीय वस्तु है, इसमें सन्देह नहीं। 'खड़ी बोली” की कबिता जिस रूखी 
सूखी चेष्टा के साथ खड़ी हुई थी, उसमें काव्य की मलक वहुत कम थी। 
खड़ी बोली की कविताओं में उपमा-रूपक आदि के ठाँचे तो रहते थे पर 
लाज्षशिक मूर्तिसत्ता ओर भाषा की विमुक्त सचच्छन्द गति दिखाई नहीं देती 
थी । अमभिव्यंजनावाद' के कारण योरप के छ्ाव्य-च्षेत्र में उन्नत पक्रोक्ति 
या बेचित्र्य की प्रवृत्ति जो हिन्दी के वर्चमान काव्यक्षेत्र में आई उससे 
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खड़ी बोली की कबिता की व्यंजना-प्रणाली में बहुत कुछ सजीवता और 
स्वच्छुन्द्ता आई । लक्षणाओं के अधिक प्रचार से काव्यभापा की व्यंज- 
कता अवश्य बढ़ रही है । दूसरी अच्छी बात यह हुई है कि अग्नस्तुतों या 
उपमातों के रखने में केवल साहश्य-साधम्ये पर दृष्टि न रहकर उसके 
हारा उत्पन्न प्रभाव पर अधिक रहने लगी है! 

पर यह सब शुभ लक्षण देखकर जितना सन्तोष होता है उससे 
शायद ही कुछ कम खेद यह देखकर होता है कि अधिकतर लोग केवल 
चक्रता या अभिव्यंजना की विचित्रता को ही सब कुछ मानने लगे हैं. । 
जोवन की अनेक मार्मिक दशाओं, जगत्‌ की अनेक सार्मिक परिस्थितियों 
के उद्घाटन द्वारा भावों में मम्न करने में कवियों की वाणी तत्पर नहीं 
दिखाई दे रही है। अत्तः बत्तैमान रचनाओं का बहुत सा भाग जीवन 
से विच्छिन्न सा दिखाई पड़ता है। 

(३ ) जीवन की धिविध मसार्मिक दशाओं को प्रत्यक्ष करनेवाले 
प्रबन्ध-काव्यों की ओर से उदासीनता और मुक्तकों--विशेषतः प्रेमो- 
द्वारपूणु प्रगीत मुक्तकों (,ए7708 )--की ओर अत्यन्त अधिक प्रवृत्ति । 

यह योरप के वत्तेमान काव्य-क्षेत्र की बहुत व्यापक कया सासानन्‍्य 
प्रवृत्ति है जिसके कारण वहाँ बहुत दिनों से सफल महाकाव्य के द्शेन 
डुलेभ हो गए हैं। मिल्टन, दांते और गेठे की रचनाएँ ही अन्तिम के 
समान दिखाई पड़ रही हैं। शेज्ञी के समय से लेकर अब तक महाकाव्य 
के लिए प्रयस्न तो होते रहे पर सफल नहीं । बात यह है कि प्रकृति 
अन्तवेत्तिनिरूपक ( 5पो)]००४२० ) प्रगीत मुक्तकों की ओर ही अधिक 
हो जाने के कारण वाह्माथनिरूपिणी ( 009[७०४४०७ ) प्रतिभा का ह्ास 
हो गया और छोटी छोटी फुटकल रचनाओं के अभ्यास के कारण किसी 
सुब्यवस्थित, भव्य और विशाल आयोजन की क्षमता जाती रही | इस 
सम्बन्ध में डाक्टर केर ( ५४. 7. 77०० ) की बात ध्यान देने योग्य है । 
योरप सें महाकाव्य के छास के कारणों का विचार करते हुए वे एक बड़ा 
भारी कारण उपन्यासों का चलन वताते हैं। उपन्यासरों का बहुत कुछ 
आकर्षश संबादों सें--ब्रातचीत के संग-ढंग में होता है। इस बात में 
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पद्य-बद्ध कथाकाव्य उनका सामना नहीं कर सकते। पर आधुनिक 
प्रबन्ध-काव्यों के अ्रयासी प्रायः संवादों को ही, आकर्पण की वस्तु समर, 
प्रधानता दिया करते हैं । कथाप्रचाह को मार्मिक वनाने का प्रयत्न वें 
नहीं करते |: 
इधर पन्द्रह बर्ष के भीतर के हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र को लें तो डाक्टर 
केर की बात बहुत कुछ ठीक घटती पाई जायगी। चात्त यह है कि यदि 
एक जगह की प्रवृत्ति दूसरी जगह पहुँचाई जायगी तो उसके साथ लगी 
हुई भलाई या बुराई भी। मेथिल्ीशरणजी गुप्त के 'साकेत” को लीजिए 
जिसे काव्य को दृष्टि से में खड़ी वोली की अत्यन्त प्रोढ़ रचना मानता 
हूँ, उसमें पुराने हाँचे का शब्द-कौशलपूर चमत्कार और नए ढंग की 
अभिव्यंजना का वैचित्र्य दोनों प्रचुर परिसाण में पाए जाते हैं। दोनों 
का सुन्दर मेल उस काव्य की विशेपता है। पर खेद है | कि एक बड़ा 
* प्रवन्ध-काव्य या महाकाव्य लिखने की इच्छा उन्हें: उस समय हुई जब 
उनकी प्रवृत्ति देखा-देखी अंगरेज़ी ढंग के फुटकल प्रगोत काव्यों 
(॥,ए708 ) की ओर हो चुकी थी। इससे प्रवन्ध-क्राब्य के अबयबों 
के--जीवन की विविध दशाएँ सामने लानेवाले घटनाचक्र, वम्तुव्णन, 
संवाद ओर भावव्यंजना के--ठीक ठीक परिमाण की व्यवस्था वे न 
रख सके | संवाद ओर भाव-व्यंजना, इन्हीं दो अवयवों की प्रधानता 
ही गई । दो सम तो उर्मिला के वियोग की नाना दशाओं की व्यंजना में 
ही लग गए | कथा-अ्रवाह या सम्बन्ध-निवोह वहुत कम पाया जाता है। 
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कथांन्यवाह या सम्वन्ध-निर्वाह प्रबन्ध-काव्य की पहली वस्तु है, जैसा 
कि साघ कवि ने कहा है-- प् 
बहपि स्वेच्छुया काम प्रकीर्णंमभिधीयते | 
अनुज्किताथ सम्बन्ध: प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 

पर डा० केर ने सहाकाव्य रचने की असफलता का कारण जो 
उपन्यासों का प्रचार बताया है, वह ठीक तो है, पर अकेला नहीं । 
इस असफलता का मुख्य कारण है 'कलाबाद', अभिव्यंजनावाद? 
आदि के प्रभाव से प्रगीत मुक्तकों की ओर ही कबियों का टूटा 
पड़ना । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भी प्रबन्ध-काव्यों की रचना 
भक्तिकाल के भीतर ही विशद्‌ रूप में मिलती है। रीतिकाल प्रको- 
णुकों या मुक्तकों का काल था । तब से बराबर हिन्दी में भी फुटकल 
रचनाओं के अभ्यासी कब्रि चले आए, इससे अच्छे प्रबन्ध-काव्य 
न बन सके | रे 

पहले रीतिकाल की फुटकल रचनाओं के अध्यास से प्रबन्ध- 
काव्य का सागे रुका रहा, अब आजकल्न प्रगीत मुक्तकों ( ॥,ए708 ) 
की योरपीय प्रवृत्ति के अनुकरण से उसके मार्ग में वाघा पड़ रही है। 
उपन्यासों के प्रचार को मैं वैसा बाधक नहीं समझता । 

(४ ) असीम, अनन्त ऐसे शब्दों द्वारा रचनाओं पर आध्या- 
त्मिक रंग चढ़ाने की प्रवृत्ति। 

जो रचनाएं वस्तुतः रहस्यवाद को लेकर चल्लें उनमें तो आध्यात्मिक 
पुट आवश्यक ही है। उन्तको एक साम्प्रदायिक परम्परा के अन्तगत मानकर 
अलग ही छोड़ देना चाहिए।पर नए ढंग की जितनी कविताएँ बनें 
सबके भीतर कहीं न कहीं असीम, अनन्त को सम्पुटित करने की मैं कोई 
जरूरत नहीं समझता । मैं कई बार कह चुका हूँ कि आज-कल जितनी 
कविताएँ 'छायावाद” की कही जाती हैं उनमें से अधिकांश का 'रहस्यवाद?” 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं | 'छायावाद! शब्द किस प्रकार रहस्यवाद-सूचक 
है, यह मैं दिखा आया हैँ । अतः नई रंगत की कविता के लिए में यह 
शब्द ठीक नहीं सममता | श्रीयुत पं० सुमित्रानन्द्न पन्त को प्रायः सब 
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ऋषिताएँ जगत्‌ ओर जीवन के किसी न किसी सार्मिक पक्त से सम्बन्ध 
रखती हैं। श्री जयशंकर प्रसादजी की वाणी भी या तो बेदना की विद्वृतति 
में अथवा सुख-सौन्दर्य ओर रमणीयता की अनुभूति उत्पन्न करते सें 
ज्लीन देखी जाती है। इधर उधर स्वप्न, छाया, सद-मद्रि! आदि 
रहस्यवाद के कुछ रूढ शब्दों ओर कहीं कहीं अनन्त-असीस की ओर 
संकेतों के रहने से ही कविता रहस्यवाद की नहीं हो जाती । नई पद्धति 
की कविताओं. की सामान्य आकर्पक विशेषता व्यंजना की प्रणाली में हे। 
यह प्रणाली हमारे छुछ नवीन कुशल कबियों के हाथ में स्वतन्त्र विकास 
कर रही है। अतः अब उस पर से छायाबाद” के नाम की बिल्ञायती- 
चँगला मुहर हट जानी चाहिए । 
रवीन्द्र बाबू यदि अनन्त की ओर ताका करें तो यह आवश्यकता 
नहीं कि सबकी टकटकी उसी ओर लगे । उनको तो में एक बढ़ा भारी 
आलंकारिक मानता हूँ। किसी वात को जितने अधिक विलक्षण ओर 
व्यंजक शब्दों में वे लपेट सकते हैं, दूसरा नहीं। उनके लाए हुए 
अप्रस्तुत रूप अद्भुत दीप्ति के साथ अथ और भाव का प्रकाश करते हैं. । 
इतना होने पर भी उनकी जिन रचनाओं में आध्यात्मिक' अदा विशेष 
रहती है उनकी तह में अनुभूति की कोई नवीन भूमि नहीं मिलती। 
वही रूप की क्षणसंगुरता, ससीस का असीम के साथ मिलन आदि 
दिखाई पड़ता है। पर जो कविताएं जगत्‌ या जीवन की किसी मार्मिक 
चस्तु या तथ्य को लेकर अथवा लोकवबाद के साथ समन्वित होकर चली 
हैं वे अत्यन्त हृदयग्राहिणी हैँं। उदाहरण के लिए 'तालमहल' को लक्ष्य 
करके लिखी हुई कविता लीजिए, जिसमें कवि शाहजहाँ को इस प्रकार 
सम्बोधित करके-- 
है सम्राद करत्रि, एंड तव दृदयेर छुवि, 
एड्ड तब नव मेघबूत, अपूर्व अद्भुत | 


कहता है--“द्वीरा, सोती ओर सरणियों को घटा, श॒त्य दिगनत के इन्द्र- 
जाल इन्द्रधनुप की छटा की भाँति, यदि लुप्त हो जातो है तो हो जाय, 


श्श्प चिन्तामणि 


केबल एक दूँद आँखों का आँसू--यह शुश्र, समुज्ज्यल ताजमहल-- 
काल के कपोल-प्रान्त पर बचा रहे ।? 

कहने का तात्पय यह है कि वर्तेमान काव्य और समीक्षा दोनों के 
क्षेत्र में आध्यात्मिकः शब्द भी वहुत से निरथंक बाग्जाल का कारण हो 
रहा है। इसके कारण अनुभूति की सचाई ( 87००७.) की भी कम 
परचाह की जा रही है। 

(४ ) 'कल्ला? शब्द के कारण काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में शिल्प- 
वाली, वेल-बूठे और नक्‍काशीवाली, हलकी घारणा। 

इसके सम्बन्ध में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह देख कर 
खद होता है कि इस हलकी धारणा का प्रचार बढ़ता जाता है। कारण 
यह है कि बड़े लोगों की ओर से भी बीच बीच में इसे सहारा मित्रता 
जाता है। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर पर भी इस धारणा का पुरा प्रभाव, 
जान पड़ता है। वे भी कभी तो शिल्प के अन्तर्गत काव्य को भी ले लेते 
हैं और कभी शिल्प-साहित्य एक साँस में कह जाते हैं । मैं फिर भी जोर 
के साथ कहता हूँ कि यदि काव्य के ग्रकृत स्वरूप की रक्ा इष्ट है तो 
उसका पीछा” इस कला” शब्द से जहाँ तक शीघ्र छुड़्ाया जाय अच्छा । 

( अपने भाषण के आरम्भ ही में मैंने अपनी अयोग्यता प्रमाणित करने का 
चथन दिया था । कप से कम मेंने इतना तो अवश्य सिद्ध कर दिया कि मेरा 
इस परिषद्‌ का सभासद चुना जाना 'कला की दृष्टि से! अनुरपयुक्त हुआ | ) 

आज-कल की नई रचनाओं में कुड दूर तक चलनेवाली संश्लिए 
रूप-योजना तथा भावनाओं की अमन्वित्ति ( एह्र८9 ) का जो अभाव - 
पाया जाता है उसकी जवावदेही भी मैं 'कलाबाद' ही के सिर मढ़ना 
चाहता हूँ। 

(६) समालोचना का हवाई होना और विचारशीलता का हास | 

इसके सम्बन्ध में भी पीछे वहुत कुछ कहा जा चुका है। यहाँ 
इतना ही कहना है कि विचारशीलता के हास से पुष्ट और समथथे 
साहित्य का विकास रुक जायगा। भारतवर्ष का सम्पके संसार के 
ओर भागों से बढ़ रहा है। यदि हम में विवेक-चल रहेगा तो हम 


काव्य में अमि 


चारों ओर से उपयोगी और पोषक सा के लेकर' ओर पचाकुर ,अग्रने* 
साहित्य को पुष्ठ और दृढ़ करेंगे। यदि श्यह*धविवेके-नल न रहेगा तो 
जैसे अनेक प्रकार के विदेशी रोगों ने आकर यहाँ अड्डा जमा लिया है, 
चैसे ही अनेक प्रकार की व्याधियाँ आकर हमारे साहित्य को भस लेंगी 
ओर उसका स्वतन्त्र विकास रुक जायगा । 

यहाँ तक तो 'कलाबाद” और अभिव्यंजनावाद? के भल्ले-बुरे प्रभाव 
का वशुन हुआ। अब में अपने यहाँ की साहित्य-मीमांसा-पद्धति 
कफेसस्वन्ध में दो-चार वातें निवेदन कर देना चाहता हूँ। शब्द-शक्ति 
के प्रसंग में में कह आया हूँ कि इस पद्धति पर चलकर हम सारे 
संसार के नए-पुराने काव्य की बहुत ही स्पष्ट ओर स्वच्छ समीक्षा 
कर सकते हैं। में अब अधिक समय न लेकर रस, रीति ओर अल्ं- 
कार के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट करूँगा | 

पहले 'रस” लीजिए | इसका निरूपण बहुत ही व्यवस्थित रूप में 
हुआ है। स्थायी-संचारी का भेद बहुत ही मार्मिक और सूद्धम दृष्टि 
से वैज्ञानिक आधार पर हुआ है। क्योंकि कुछ भाव स्थायी कहे गए 
और कुछ संचारी ? अच्छी तरह विचार करने पर भेद का आधार 
मिल जाता है। स्थायी वे ही भाव साने गए हैं जो संक्रामक हैं, मिनकी 
व्यंजना श्रोता या पाठक में भी उन्हीं भावों का संचार कर सकती हे | 
, मनोविज्ञान में भावों की प्रधानता ओर स्थायित्व का जो विचार 
किया गया है वह दूसरी दृष्टि से। भावों के वर्गीकरण आदि की 
हमारे यहाँ वहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। पर इसका सतलव यह नहीं 
कि उत्तरो्तर बढ़ती हुई विचार-परम्परा द्वारा उसको और उन्नति, 
परिष्कृति ओर संशोधन न हो । स्थायित्व की ही बात लीजिए | अच्छी 
तरह ध्यान देले पर यह पता चलेगा कि भाव की तीन दशाएँ होती 
हैं--.त्षणिक दशा, स्थायी दशा और शील-दशा । किसी भाष की ज्णिक 
दशा एक अवसर पर एक 'आलम्बन के प्रति होती है. स्थायी 
दर्शा अनेक अवसरों पर एक ही आलम्बन के प्रति होती है और 
शील-दशा अनेक अवसरों पर अनेक आलम्बनों के प्रति होती है । 


२२० चिन्तामणि 


च्णिक दशा मुक्तक-रचनाओं में देखी जाती है; स्थायी दशा महा- 
काव्य, खंड-काञ्य आदि ग्रबन्धों में ओर शील-दुशा पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में । इतना मैंने केवल डदाहरण के लिए कहा है। साहित्य- 
क्षेत्र की इन सब बातों का विचार मैंने एक अलग अंथ में किया है जो 
समय पर प्रकाशित होगा । 

इसके अन्तगंत हमारे यहाँ चड़े महत्व का सिद्धान्त साधारणी- 
करण? का है। 'साधारणीकरण” का सीधे शब्दों में अथे है श्रोता का 
भी उसी भाव में सग्न होना जिस भाव की कोई काव्यगतत पात्र ( या 
कवि ) व्यंजना कर रहा है। यह दशा तो रस की उत्तम दशा? है। 
पर रस की एक मध्यम दशा” भी होती है जिसमें पात्र द्वारा व्यंजित 
भाव में श्रोता का हृदय योग न देकर उस पात्र के ही प्रति किश्षी भाव 

॥ अनुभव करने लगता हैं। जैसे कोई क्रोधी या ऋर प्रकृति का पात्र 

यदि किसी निरफराध, दीन और अनाथ पर क्रोध की प्रबल व्यंजना 
कर रहा है तो श्रोता या पाठक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार 
न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्नद्धा, 
घृणा आदि का भाव जग सकता है। यह भी एक प्रकार की रसा- 
त्मक अलुभूति ही है, पर मध्यम कोटि को | अतः प्रकृति के वैचित्रय- 
प्रदर्शन की दृष्टि से लिखे हुए पाश्वात्य नाठकों से इसी प्रकार की 
अनुभूति होती है । पर हमारे यहाँ के पुराने नाटकों में रस की प्रधा- 
नता रहने से 'साधारणीकरण' अधिक अपेक्षित होता है। 

चमत्कारवबादियों” के कुतूहल को भी काव्यानुभूति के अन्तगंत ले 
लेने पर रसानुभूति की क्रमशः उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट तीन दशाएँ 
हो जाती है । 

अब अलंकार लीजिए। अलंकारों में अधिकतर साम्यमूलक अलं- 
कार ही अधिक चलते हैं। अतः इस साम्य के सम्बन्ध में थोड़ा विचे- 
चन कर लेना चाहिए | हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः: तीन श्रकार के 
साने गए हें--साहश्य ( रूप की समानता ), साधम्य ( धर्म अर्थात्त 
गुण-क्रिया आदि की समानता ) तथा शब्द-साम्य ( केवल शब्द या 


किम. आय आन 


श्र चिन्तामणि 


(३ ) सिसकते हैं समुद्र से मन । 
( साम्य का आधार सिसकने का शब्द नहीं, सिसकमे में छाती का 
नीचे ऊपर होना मात्र ) 
आँसू? से-- 
( १ ) उनका सुख नाच रहा था, 
दुख-दुमदल के हिलने से । 
खगार चमकता उनका 
मेरी करुणा मिलने से। 
( विरह-व्यथा का ज्ञोम ८ द्वुमद्ल का हिलना ) 
अशिप्राय यह है कि प्रमी जितना ही विकल होता है प्रेम-पात्र अपने 
सौन्दर्य का प्रभाव देख उतना ही प्रसन्न होता है। प्रमी रोकर जितना ही 
आँसू गिराता है उतना ही मानों प्रेम-पात्र का सौन्दर्य धुलकर 
निखरता आता है अर्थात्‌ लोगों की दृष्टि में उसकी सुन्दरता और भी 
अधिक दिखाई पड़ती जाती है। 
( २) जल उठा स्नेह-दीपक सा द 
नवनीत हृदय था मेरा । 
अब शेप धूमरेखा से 
चित्रित कर रहा अंधेरा । 
(धूमरेखा - बातों की छुधली स्पति। अंधेरा > हृदय का अन्यकार या शत्यता। ) 
अभिप्राय यह है कि प्रिय के न रहने पर हृदय 'अन्धकारमय या 
शून्य हो गया, उसके वीच"“केवल धँधली पुरानी स्पृतियाँ इस प्रकार उठ 
उठकर धूम रही हैं. जिस प्रकार दीपक घुमने पर घुए की रेखा अंधेरे में 
“उठ उठकर अनेक वल खाती घूमती है! 
प्रभाव और रमणीयता पर दृष्टि रखकर कुछ हमारे पुराने कबियों 
ने भी अत्यन्त मार्मिक और सुन्दर अप्रस्तुत-योजना की है, जेसे सूर- 
दासजी ने इस पद में-- 
ज्यों चकई प्रतित्रिम्म देखि के आनन्दी पिय जानि | 
सूर पवन मिस निद्धर त्रिघाता चपल कियो जल आनि ॥ 


काव्य में अभिवयंजनावाद र्र्३ 


थोड़े से से देर-फेर के साथ यही भावना पन्तजी की इन पंक्तियों 
महल 
मिले ये दो मानस अज्ञात्त, | 
स्नेह-शशि ब्रिम्बित था भरपूर | 
अनिल सा कर अ्रकरुण आधात, 
प्रेम-प्रतिमा कर दी बह खूर ॥ 
काव्य के वर्त्तमान समीक्षकों की दृष्टि में दबी हुई या प्रच्छनन 
अप्रस्तुत-गोजना, जिसे हमारे यहाँ व्यंग्य रूपक कहेंगे, वहुत उत्कृष्ट मानी 
'जाती है ; जैसी कि जायसी की इस वक्ति में है-- 
हीरा लेइ सी बिद्म घारा | वि्ेंसत जगत भए3 उजिवारा ॥ 
यह पद्मिनी के ओठों और दाँतों का वर्शन है, जिसमें अग्रन्तुत 
अमात का रूप विल्कुल छिपा .हुआ है। पद्चिनी के हँसने पर दाँतों की 
उज्ज्यल आभा अधरों की अरुण आभा लेकर जब फेलती है तव सारा 
संसार प्रकाशित या प्रफुल्ल हो जाता दै--उसी प्रकार जैसे प्रभाव- 
काल की श्वेत अरुण आभा फेलने से भूमंडल प्रकाशित हो जाता है। 
इसी प्रकार वर्षो का व्यंग्य रूपक रूप पंतजी के इस पद्य में है-- 
जब निरसर त्रिभुवन का योवन 
गिरकर भ्रत्रल तृपा के भार, 
रोमावलि की शझरशय्या में 
तड़प तड़प « करता चीत्कार, 
हरते हो तब त॒म जग का दुख ० 
बहा प्रेम-सुस्सरें को घार। 
अप्रस्तुत-विधान के नए ढंग का अच्छा निहपण आज-कल के दो 
प्रतिनिधि कवियों की इन पंक्तियों से हो जाता हैं-- * 
(क ) सुरीले दीले अधर्रो बीच 
अधूरा उसका लचका गाना ; 
विक्रय बचपन को, मन को खींच 
उचित बन जाता था उपमान | --यन्त 


श्र चिन्तामणरि 


( इसमें कद्दा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्था और उसके 
भोले मन का उपमान बन जाता था अर्थात्‌ वह गान स्वतः शैशव और उसकी 
उमंग ही था। इसमें उपमान-उपमेय के बीच व्यंग्य-व्यंजक भाव का ही सम्बन्ध 
है, रूप-साम्य कुछ भी नहीं । ) 

( ख ) कामना कला की विकसी 

कमनीय मूत्ति हो तेरी ; 
खिंचती अब हृदय पटल पर 
अमिलाषा बनकर मेरी | --प्रसाद 

( कला सौन्दर्य का विधान करती है | स्वयं कला के मन में जो सौन्दर्य की 
भावना है वही मानो तेरे रूप से मूर्स होकर व्यक्त हुई है; और इधर मेरे मन 
में उस रूपदर्शन का अभिलाष-रूप रमणोय भाव बनी है | इस प्रकार आश्रय? 
ओर अलम्बन?ः दोनों का विधान हो गया.है | इसमें भी वही व्यंग्य-व्यंजक 
भाव का सम्बन्ध है । ) श - 

ये दोनों उक्तियाँ इस बात का पूरा संकेत करती हैं कि किस प्रकार 
अग्रस्तुत-विधान में व्यंजकता पर ही मुख्य दृष्टि रखी जाती है । 

नए ढंग की कबिता की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षशिकता | कुछ 
चस्तुओं का प्रतीकवत्‌ ( 897700]5 ) ग्रहण भी इसी के अन्तर्गत 
आ जाता है। लक्षणा का पेट बहुत गहरा है। नए ढंग की कविताओं 
के भीतर यहाँ से वहाँ तक लक्षणाएँ भरी मिलेंगी--उपादान-लक्षणा 
भी, लक्षण-लक्षण भी; जैसे-- 

(१ ) मर्म-पीडा के हास | ( हास पूर्ण विकसित या प्रदृद्ध रूप | पोड़ा 
ओर हास के विरोध के कारण “विरोधामास! का भी चमत्कार है | ) 

(२) चॉदनी का त्वमाव में मास | 

विचारों में वच्चां की साँस । 
(चॉँदनी > स्वच्छुता, शीतलता और म्दुलता | बच्चें की साँस -+ भोलापन) । 
( ३ » स्नें्ट का वासन्ती संसार, 

पुनः उच्छ्वासों का आकाश | £ 
£ वासन्ती संसार ८ संयोग की सुख-द्ा | झ्राकाश ८ शत्य जीवन | वसन्‍्त 
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के पीछे ताप और बगोले से भरे ग्रीष्म का अ्रग्नस्तुत रूप भी छिपा हुआ है | ) 
व्यंजना की इन पद्धतियों में कहीं कहीं अँगरेज़ी भापा की शेली 
ज्यों की त्यों मिलती है, जेसे--बरचों के तुतल्ले भय सी! ( तुतले - 
तुतलोी बोली में व्यंज़ित )। इस प्रकार का अनुकरण मैं अच्छा नहीं 
सममभता । कहीं कहीं इससे उक्ति विल्कुल अजनबी हो जाती हे, जेसे-- 
विचारों में बच्चों की साँस ।' जो अगरेजी के ॥70९९70 छ९शी॥ 
[इनॉसेंट ब्रथ] से परिचित नहीं, वे इसे लेकर ठयथ हैरान होंगे । रचना 
करते समय इस वात का ध्यान पहले रहना चाहिए कि जो कुल में लिख 
रहा हूँ हिन्दी-पढ़े लोगों के लिए लिख रहा हूँ, अंगरेजी-पढ़ लोगों के 
लिए नहीं । एक दिल मैंने देखा कि मेरे एक मित्र हिन्दी की एक मासिक 
पत्रिका लिए वेठे हैं। निकट आया, तब देखा कि उनके सामने एक 
कबिता खुलो है । उन्होंने मुके देखते ही उप्तकी पहली ही पंक्ति पर उँगली 
रखकर कहा कि 'देखिए तो यह क्‍या है ।” बह पंक्ति इस प्रकार थी-- 
मेरे जीवन के अंतिम पाहन 
मैंने कहा यह कुछ नहीं, अगरेजी का 7.88: 790४8070 [ लास्ट 
माइलस्टोन ] है। 
अब 'रीति! की वात लीजिए। “रीति! का विधान शुद्ध नाद का 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ दहै। इसी दृष्टि से कोमल रासों में 
कोमल वर्णों' और रोदर, भयानक आदि उम्र ओर कठोर रसों में परूष 
ओर ककेश वर्ण का प्रयोग अच्छा वत्ताया गया है | पर इसका यह 
मतलब नहीं कि 'संजु, मंजुल, प्रांजल! तथा “उहंड, प्रचंड, मातेड' 
लिखकर ही काव्य की सिद्धि समझ ली जाय | इसका मतलब इतना 
ही है कि पुर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काव्य वहुत कुछ संगीत-तत्त्व 
का भी सहारा लेता है | बहुत सी रचनाएँ तो केवल पदु-ल्ालित्य और 
छन्द की मधुरता के कारण ही लोकप्रिय हो जाती हैं.। संस्कृत-साहित्य 
में रीति पर सबसे ज्यादा ज़ोर देनेबाले वामन हुए हैं । 
पर 'रीति! को बिल्कुल एक पुरानी बात सममकर टालनान 
चाहिए। अभी एक प्रकार का फ़रासीसी 'रीतिबाद! (क्फ्लाला 
श्र 
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[77976४४०४ं४॥ ) बड़े ज़ोर-शोर से चत्ना है, जिनमें शब्दों के 
अर्थो' पर उतना जोर न देकर उनकी तलाद-शक्ति पर हो अधिक 
ध्यान देने का आग्रह किया गया है। इसका थोड़ा सा परिचय मैं 
आगे दूँगा । 
शब्दू-शक्ति, रस, रीति और अलंकार--अपने यहाँ की ये बातें 
काव्य की स्पष्ट और स्वच्छ मीमांसा में कितने काम की हैं, में समझता 
हैं, इसके सम्बन्ध में अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। 
देशी-विदेशी, नई-पुरानी सब प्रकार की कविताओं की समीक्षा का 
मांग इसका सहारा लेने से सुगम होगा। आवश्यकता इस बात की 
है कि उत्तरोत्तर नवीन विचार-परम्परा द्वारा इन पद्धतियों की परिष्क्ृति, 
उन्नति और समृद्धि होती रहे। पर यह हो कैसे ? वर्तेमान हिन्दी- 
साहित्य के क्षेत्र में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लक्षणों की पुरानी लकीर 
से ज़रा भी इधर-उधर होने को कल्पना ही नहीं कर सकते । वेचारे 
नवीनताबादी अभी कलाबाज़ी कर रहे हैं, उन्हें, विलायती समीक्षा-क्षेत्र 
के डड़ते हुए लटकों की उद्धरणी ओर योरप के प्रन्थकारों की नाम- 
माला जपने से फुरसत नहीं। अब रहे उच्च आधुनिक शिक्षा-प्त 
संस्कृत स्कालर' नामक प्राणी | वे तो भारतीय वाडममय सें जो कुछ 
हो चुका है उसी को संसार के सामने--संसार का अथे आजकल्ल योरप 
ओर अमेरिका लिया जाता है--रखने में लगे हैँ । यही उनका परम 
पुरुपार्थ है। उन्हें, अपने साहित्य को और आगे बढ़ाकर उन्नत करने 
से क्‍या प्रयोजन ? 
यहाँ तक तो मैंने अपने यहाँ की काव्य-मीमांसा की पद्धति का, 
पाश्वात्य समीत्षा-्त्षेत्र के नाना वादों-प्रवादों से चली प्रवृत्तियों का तथा 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य-क्षेत्र पर उन ग्रवृत्तियों के भल्ते-बुरे प्रभाव 
का वणणन किया। पर थे प्रवृत्तियाँ पुरानी हैं--कुछ तो पचासों बे; 
सेकड़ों बपष पुरानी। पर, जेसा कि में कई जगह कह चका हैँ 
योरप सें साहित्य की ग्रवृत्तियाँ तो इधर कपड़े के फेशन की तरह जल्दी 
जल्दी बदला कग्ती हैं। वहाँ की इन पुरानी भ्रवृत्तियों से गला छूटेगा 
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तो नई आकर दवाएँगी--चाहे कुछ दिनों पीछे, वहाँ पुरानी हो जाने 
पर । इससे पहले से सावधान रहना में अच्छा सममता हूँ। 

योरप के वत्तेमान साहित्य-ल्षेत्र की सबसे नई घटना है बुद्धि 
के साथ युद्धा। इस युद्ध के नायक हैं फ्रांस के अनातोले फ्रांस 
( 79006 पिः॥&70७ ), जिन्होंने कहा है--“बुद्धि के द्वारा सत्य 
को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। मनुष्य बुद्धि या तके 
के आदशे पर कोई के नहीं करता अपने प्रेम, घृणा, बेर, भय आदि 
सनोविकारों के आदेश पर ही सव कुछ करता है। बुद्धि पर उसे विश्वास 
नहीं होता । बुद्धि या तक का सहारा तो लोग अपनी भल्ी-दुरी प्रबू- 
स्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते छेँ।? ईसा की १ध्यीं 
शताब्दी में जो आधिभौतिकवाद इतने जोर-शोर से योरप में उठा था 
उसी से छुष्घ होकर प्रतिकार-स्वरूप वहाँ कई प्रकार के आन्दोलन 
चल्ले । आध्यात्मिकता” जगी, मशीनों का विरोध शुरू हुआ, मसमुष्य- 
मात्र के साथ भ्राटृभाव उमड़ा और अक्नल पर चढ़ाई बोल दी गई । 
और ज्षेत्रों में क्या हुआ, इससे तो यहाँ प्रयोनन नहीं। साहित्य के ज्षेत्र में 
जो हुआ या हो रहा है उसी की ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है । 

कुछ लोगों को एकवारगी यह भासित होने लगा कि अब जो अच्छे 
अच्छे काव्य नहीं बनते हैं. उसका एकमान्न कारण हे बुद्धि । बुद्धि 
इतसी अधिक घढ़गई है कि उसने प्रतिमा और भावना के वे सब 
रास्ते ही रोक दिए हैं. जिनसे कविता का स्रोत बहा करता था | यह्‌ 
दशा देख कुछ लोग तो हाथ पर हाथ. रखकर, निराश होकर, बैठ रहे 
ओर यह समझ लिया कि अब कविता-देवी का भोलापन सब दिन 
के लिए गयां। अब इस युग में सनुप्य-जाति की अन्तबूत्ति बुद्धिसे 
इतनी जकड उठी है कि कविता का पुनरुद्धार असम्भव दे। इन्हीं 
सैराश्यवादियों में अनातोले फ्रांस हैं। वर्समान अँगरेजी साहित्य- 
क्षेत्र में उनके नेराश्य में योग देनेवाले एेँ मि० हाजमन ( पिं०्डातणा ). 
आर एलियट (7, 8, छा० )। ये लोग फेवल समय समय पर 
अपनी कुडन ओर वोखलाहट भर प्रकट कर देते हैं । 
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पर कुछ लोग ऐसे भी हैं. जो एकवारगी निराश नहीं हैं। वे बुद्धि 
के पीछे डंडा लेकर खड़े हो गए हैं। वे भावना के खोए हुए भोलेपन 
को लौटा लाने की कुछ आशा रखते हैं। वे समभते हैं कि बुद्धि द्वारा 
फैलाए हुए जाल को छिन्न-मिन्न करके वे भावना के स्व॒तन्त्र विचरण 
के लिए फिर सेदान निकाल लेंगे । इनमें से कुछ लोग तो बड़ी मिहनत 
से तरह तरह के प्राचीन चित्र और जंगली जातियों को चित्रकारियाँ 
इक्ट्ठी कर रहे हैं कि शायद कला का रहस्य कुछ मिल जाय | इन 
चित्रों के रंग और रेखाएँ भद्दी भी होती हैं तो विचित्र विचित्र सिद्धान्तों 
की छद्धावना करके सममाया जाता है कि वे इस सिद्धान्त पर 
हैं उप्त सिद्धान्त पर हैं। बुद्धिम्रत्त होने के कारण हम उनके सौन्दर्य 
की अनुभूति तक नहीं पहुँच पाते हैं। इंगलेंड के प्रसिद्ध लेखक और 
नाटककार वरनडे शा ( 8९#74 509७ ) सी सुधार की आशा 
रखनेवाले वबुद्धि-विरोधियों में हैं। उनका कहना है. कि बुद्धि उत्पा- 
दिका था क्रियात्मिका नहीं, केवल निश्चयात्मिका है। उससे हमारा 
उद्धार नहीं हो सकता । हमें क्रियात्सिका वृत्ति का सहारा लेना चाहिए, 
नहीं तो हम गए, सब दिन के लिए । 

काव्य के क्षेत्र से बुद्धि को एकवारगी निकाल वाहर करने पर सबसे 
मुस्तेद दिखाई पड़ते हैं. कमिंग्ज साहब (779. ॥7, (एप्रकण्ांग्र्8 ) 
जो अमेरिका के एक कवि हैं। इन्होंने बुद्धि का पूरा विरोध प्रदर्शित 
करने के लिए अपनी एक पुस्तक का नास रखा है पाँच होता दै'-- 
अथोत्‌ दो ओर दो चार नहीं, पाँच होता है। इस सम्बन्ध में एक 
बढ़ा ही मनोरंजक निवन्ध कविता का खोया हुआ भोलापन? ( पफन७ 
प,080 [770007०९ ०६ 720७४9७ ) कलिफोर्नियाँ विश्वविद्यालय के, 
साहित्य-बिमाग के अध्यापकों के लिखे निवन्धों के सन्‌ १६२६ के 
संग्रह में लि ॥% 
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काव्य में अभिव्यंज़्तावाद श्र 


आजकल कहीं कहीं समीक्षाओं के भीतर जो यह लिखा देग्वने को 
मिलता है कि यह तो चुद्धिवाद है, यह तो बुद्धित्व है” बह किस दिशा 
से उड़कर आया हुआ वाक्य है, इसका कुछ पता ज्ययुक्त विवरण से 
लग सकता है । पश्चिम में काव्य की भावना में चुद्धि क्यों इतनी बाधक 
दिखाई दे रही है, उसका कारण प्रत्यक्ष है । उसका कार्ण दे काव्य 
के सम्बन्ध में यह संकुचित ओर चालोचित घारणा कि उसकी अनुभूति 
“विस्मयः ओर 'कुनूइल' के रूप में होती हे । 'विस्मय” और 'कुमूहल? 
चालकों और जंगली जातियों का लक्षण अवश्य है। पर चहुत्त निम्न 
कोटि की काव्यानुभूति कुतृहलः और “विस्मय! के रूप में होती है, यह 
में अच्छी तरह दिखा चुका हूँ । 
( अब वर्चमान योरपीय काव्य क्षेत्र की दो-चार और प्रश्नत्तिमो' का उल्लेख 
करके में अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ ।) 
इधर हाल में इंगलेंड के काव्य-ज्षेत्र में गन महायुद्ध के दो चार बपे 
पहले से प्रकृति का ओर फिर लोठने! के लक्षण कवियों ने दिखाए। 
रूपट ब्र॒क ( िएा)०"४ 95700:० ), जिनका डल्लेख पीछे हो चुका है, 
इसी पक्त के अनुयायी थे। वे वड़ी ही सच्ची भावना के कवि थे। 
प्रकृति के चिरपरिचित सादे और सासान्य माधुय ने उसके सन में घर 
कर लिया था। रूपों की चमक-दमक, तड़क-भड़क, भव्यत्ता-विशालता 
की ओर जिस प्रकार उनका सन नहीं लगता था उसी प्रकार बचन-बक्रता, 
भाषा की उछल-कूद, कल्पना को उड़ान को ओर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। 
हेरल्ड मुनरो ( 97०१ 30770 ) आदि कई एक इस पक्त के अनु- 
यायी कवि अभी वर्त्तमान हैं। जीवन की सामान्य ओर घरेद वस्तुओं 
को ये लोग बड़े प्यार की दृष्टि से देखते हैं । 
एक दूसरे खिद्धान्त के प्रवर्त्तक पिलट (९, 8. उणांत ) हैं जिनको 
तारक-ज्ञाल में! नाम की पुल्तक् सन्‌ १६०६ में अरक्राशित हुई थी। 
उनका सिद्धान्त हे कि कविता में जो वात कही जाब वह सच इस रूप 
में हो कि उसकी मूर्स भावना हो सके । इसी लिए इस सिद्धान्त को लोग 
मृत्तत्रिधानवाद?! ( ॥7०ट्टांडझ0 ) कहने लगे । इसके अनुयायी काव्य सें 
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भाव-वाचक शब्द रखने के विरोधी हैं । विचारात्मक तथा लंबी कविताएँ 
भी ये लोग अच्छी नहीं समझते । 

पहले एक प्रकार के “'रीतिवाद? का उल्लेख हो चुका है जो फ्रांस से 
'संचेदनावाद! ( [7997०४अं०एांड॥ ) के नाम से चला है। उसके अनु- 
यायी कविता को संगीत के और निकट लाना चाहते हैं। ये लोग शब्दों 
के प्रयोग में उनके अर्थों पर ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं समझते 
जितना उनकी नाद-शक्ति पर | जैसे, यदि मधुमक्खियों के धावे का 
चेन होगा तो 'सिन भिन! 'मिन मिन! ऐसी ध्यनिवाल्ते ; हवा के 
बहने ओर पत्तों के वीच घुसने का वणुन होगा तो 'सर सर! 'ममरः 
ऐसी ध्वनिवाले शब्द इकठ्ठ किए जायेंगे | तुलसीदासजी की चौपाई का 
यह चरण इसका उदाहरण होगा-- 


कंकन, किंकिनि नूपुर घुनि सुनि | 
इसमें 'फ्नकार” की संवेदना का अनुभव सुनने मात्र से हो जाता है । 
बीररस की कविताओं में पाए जानेबाले चटाक-पटाक? 'कड़क-घड़का 
आदि शब्दों तथा अम्ृतध्वनि छन्द से तो हिन्दी-पाठक भी पूरे परिचित 
होंगे । सूदन कवि की ये पंक्तियाँ ही देखिए-- 
धड्घद्धरं धड़घद्॒रं भड़्भव्भरं भड़्भव्भरं | 
तड़तत्तरं तढ़तत्तरं, कड़ककर कड़ककरं ॥ 

“संवेदनावाद! और 'मृत्तेविधानवाद” दोनों को मिलाकर सबसे 
विलक्षण तमाशा पूर्वोक्त कमिंग्ग साहब ( 0. 9. 0प्णांगर88) ने 
खड़ा किया है। उन्होंने पदर्भंग, पदलोप, वाक्यलोप तथा अक्षरविन्यास, 
चरणा-विन्यास इत्यादि के न जाने कितने नए नए करत्तव दिखाए हैं, 
जेसे-- 

सि-पादी स्‌ ( ) ) दी-देता है। 
घनकी रचना का ढंग दिग्वाने के लिए उनकी एक कविता, थोड़े से आव- 
श्यक हेरफेर के साथ, नीचे देता हूँ। यद्यपि इसकी विचित्रताएं बहुत 
कल ध्ोगरेजी आया ब्योण असके छन्दों की मात्रा आदि से सम्बन्ध 
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रखती हैं और हिन्दी में नहीं दिखाई जा सकतीं, फिर भी कुछ अंदाजा 
रूप-रंग का हो जायगा । कविता यह है-- 

। सर्यास्त 

सन-द्श 

स्वर्ण 'गुनः जाल 

सिल्वर पर 

रजत 

पाठ करता है 
बड़े बड़े घंटे बजते हैं गेरू से 
मोटे निठल्‍ले नगाड़े 
और एक उच्ुग 

पवन 

खींचता है 

सागर 

को 

स्वम्न 

से 

यह समुद्र के किनारे सूर्यास्त का वशन है जिसका वरिपय यह है । 
समुद्र की खारी हवा फाटती सी है। ढूबते सूर्य की किरणों ऊँची उठी 
तरंग की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीली मधुमक्खियों के फैले हुए 
झुंड सी लगती हैं। वह ऊपर उठी लहर देवमन्दिर के मंडप सी जान 
पड़ती है, जिसके भीतर पाठ होता है, बड़े बड़े घंटे चजते हैं, गेरू से 
पुत्ते दरवाजे होते हैं, नगाड़े वजते हैं, बड़ी तोंद्बारी मोटे निठल्ले पुजारी 
बैठे रहते हैं । हवा समुद्र के जल को वैसे ही खींचती जान पड़ती है 
जैसे मछुआ जाल खींचता हो । सूर्यास्त हो जाता है। ध्रुंघलापन, फिंर 
अन्धकार हो जाता है ; लोग सोते हैं । 

अब किस ढंग से इन सव वातों की संवेदना उत्पन्न करने के लिए 
पद्विन्यास किया गया है,थोड़ा यह देखिए । 'से! से सनसनाहद अर्थात्‌ 


+ 


श्श्र चिन्तामरणि 


हवा चलने की ओर (दंश' से चसड़ा फटने, पानी की ठंडक और मधु- 
मक्खी के डंक मारने की संवेदना उत्पन्न की गई है। वश” से सूर्य 
की किरणों ओर मधु-मक्खियों के पीले रंग का आभास दिया गया है। 
शुन! से गुनशुनाहट ओर गुंजार का संकेत किया गया है, जो दंश' के 
साथ मिलकर मधुमक्खियों की भावना उत्पन्न करता है। 'जाल' झुंड 
का द्योत्तक है। पाठ), घंटे! और 'नगाड़े! को मिलाकर, मनिदिरों में 
होनेवाल्ले शब्द तथा समुद्र के गजेन और छींटों के कह्नकल का आभास 
दिया गया है। लटके हुए 'घंटे की मू्ते भावना में लहरों के नीचे-ऊपर 
मूलने का भी संकेत है। “गेरू! में संध्या की ललाई मलकाई गई है।' 
'नगाड़े! में निकली हुई तोंद का भी संकेत है। रचना के प्रथम खंड में 
सूयः और समुद्र! शब्द नहीं रखे गए हैं। 'स्वणु” में तपे सोने के ताप 
ओर दसक की भावना रखकर सूर्य का, और “रजत” में शीतलता और 
स्वच्छता की भावना रखकर जलराशि वा समुद्र का संकेत फिर कर 
दिया गया है ( बड़ी कृपा ! ) इसमें स के अनुप्रास से भी सद्दायता 
ली गई है। यह अनुप्रास पहले खंड में स” अक्षर से आरम्भ होनेवालि 
सूर्य! ओर “समुद्र--इन दो शब्दों की ओर भी इशारा करता है । 

कर्मिग्ज साहब वी समम में यह विपय की ठीक बसे ही सामने रखना है 
जैसे संवेदना उत्पन्न होती है। इसमें ऐसे शब्द नहीं हैं जो अथे सम्बन्ध 
मिल्नाने के लिए, या व्याकरण के अनुसार वाक्यविन्यास के लिए लाए 
जाते हैं, पर संवेदना उत्पन्न करने में काम नहीं देते (जैसे, “और”, 
'कित्तुग, फिर! इत्यादि) | उनके अनुसार यह खालिस कविता है, जिसमें 
से भाषा, व्याकरण, तात्पयन्बीध आदि का अनुगेव पूरा करनेवाले 
फालतू शब्द निकाल दिए गए हैं । 

थोड़ा सोचिए कि कर्मिंग्ज के इस विचित्र विधान के भूल में क्या 
है । काव्यहरप्टि की परिमिति ओर प्रतिभा के अनवकाश के बीच नवी- 
नता के लिए नेरश्यपूण आइलता। सिर्येदिया, सुर्यास्‍्त' आदि बहुत 
पुराने विपय दे जिन पर न जान कितने कवि अच्छी से अच्छी ऋषिता 


& 


कर गए हैं। अब इन्हीं को लकर जो ब्रिलक्षणता ओर नवीनता दिखाना 
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चाहेगा बह मार्मिक दृष्टि के प्रसार के अभाव में सिचा इसके कि नए नए 
वादों का अन्ध अनुसरण करे, शब्दों फी कलाबाजी दिखाए, पहेली खड़ी 
'करे, और करेगा क्या १ 

( काव्य और समालोचना के विवेचन में, में समझता हूँ, मेने बहुत अधिक 
समय ले लिया--इतना अधिक कि अब साहित्य के और अंगों के सम्बन्ध में 
केबल दो दो बातें ही कही जा सकती हैं । ) 
नोटक--- 

साहित्य का एक बड़ा आवश्यक अंग “दृश्य-काव्य' हे लिसके अनेक 
भेद हमारे यहाँ क्रिए गए हैं। रचना की प्रक्रिया का भी बड़ा प्रकांड, 

# अंगरेजी में यह कविता इस रूप में लिखी गई है-- 
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सन्दर ढंग से वंकिमचन्द्र, र्मेशचन्द्र दत्त आदि ने भारतीय साहित्य 
में लिया-ऐसे सुन्दर ढंग से कि यह जान ही न पड़ा कि बह कहीं - 
बाहर से आया है। भारतेन्दु-काल से लेकर प्रमचन्दजी के पहले तक 
हिन्दी में भी उपन्यास इसी ढाँ चे पर लिखे जाते रहे । 
पीछे यारप में नाटक! और उपन्यास? दोनों से काव्यत्व का अब- 

यव बहुत कुछ निकालने की प्रवृत्ति हुई और दृश्य-बशन, भावव्यंजना, 
आल्ंकारिक चमत्कार आदि हटाए जाने क्ञगे । इस नए ढाँचे के उप- 
न्यास, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, प्रेमचन्दजी के समय से हिन्दी 
में आने लगे | वर्त्तमाच सामाजिक जीवन के विविध पत्तों और अंत- 
अत्तियों की वड़ी पेनी परख म्रमचन्दजी को मिली है। उन्‍होंने हिन्दी के 
उपन्यास-क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गये और गौरव के कारण 
हैं | सामाजिक उपन्यास हिन्दी में अच्छे लिखे जा रहे हैं । पर मेरा एक 
निवेदन है। इधर बहुत से उपन्यासों में देश की सामान्य जीवन-पद्धति 
को छोड़ विल्कुल योरपीय सभ्यता के साँचे में ढले हुए छोटे से समुदाय 
के जीवन का चित्रण बहुत अधिक पाया जाताहै । मिस्टर, मिसेज, मिस 
ड्राइंगरूम, टेनिस, मोटर पर हवा-खोरी, सिनेमा इत्यादि ही उपन्यासों 
में अधिक दिखाई पड़ने लगे हैं । में मानता हूँ कि आधुनिक जीवन का 
यह भी एक पक्ष है, पर सामान्य पक्ष नहीं | देश के असली, सामाजिक 
ओर गाहस्थ्य जीवन के जैसे चित्र पुराने उपन्यासों में रहते थे वेसे अब 
कम होते जा रहे हैं| यह में ऋच्छा नहीं समझता । 

उपन्यास के पुराने ढाँचे के सम्बन्ध में में एक बात कहना चाहता 
। बह यह कि बह छुछ चुरा न था | उसमें हमारे भारतीय कथात्मक 
गद्य-प्रवन्धों के रबरूप का भी आभास रहता था । 

मनुष्य के दोपों ओर पापों की उदार हृष्टि से देखना, सत्पथ से 
भटके हुए लोगों के प्रति घृणा का भाव ने उत्पन्न करके दया का भाव 
अन्पन्न करना ओर जीवन की कठोर वास्तविक परिस्थितियों के बीच भी 
उदात्त ओर कोमल भावों का स्कृरण दिखाना आधुनिक उपन्यासों का 
आददा साना जानता धर 


| जा 


जिन. आ+ जो 
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है 


उपन्यासकारों में इधर श्रेसचन्दजी के अतिरिक्त पं० विश्वम्भरनाथ 
कौशिक, श्रीसुदशन, वा ० वृन्दावनलाल वर्मा, वा० प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
श्रीयुत जैनेन्द्रकुमार आदि महानुभाव बहुत अच्छा काये कर रहे हैं। 

मेरे देखने में उत्करए कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव 
ज्यों का त्थों बनो है । यदि जयशंकर प्रसाद! जी इस ओर भी ध्यान दें 
तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। मैं तो अपनी 
ओर से यही कहूँगा कि सामाजिक उपन्यास का ज्षेत्र तो वे प्रमचन्दजी ऐसे 
लोगों के लिए छोड़ दें जो ऐतिहासिक नाटकों की रचना को 'गड़ें हुए 
मुर्दे उखाड़ना' कहते हैं. ओर स्वयं इतिहास के प्राचीन ज्षेत्र में स्वछन्द 
क्रीड़ा करतेवाली अपनी प्रतिभा का ऐतिहाधपिक उपन्याप्तों की ओर 
प्रवृत्त करे । 

इधर थोरप में छोटी कहानियों का बहुत अधिक श्रचार हुआ | ये 
होती भी हैं अत्यन्त मार्मिक | यह कम हप की बात नहीं है कि हमारी 
हिन्दी में भो इनका अच्छा विकास हुआ । मेरे देखने में कहानियों के 
तीन रूप हिन्दी में दिखाई पड़ रहे ह--(१) योरपीय आदशी पर सादे 
ढंग से केवल कुछ घटनाएं ओर बातचीत सामने रख वाला--जिसका 
नमूना है स्वर्गीय गुलेरीजी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था!। (२) 
कुछ अलंकृत दृश्य-चित्रयुक्त--यद्द रूप हदयेश” जी की कहानियों में 
मिलता है । (३) कल्पनात्मक और भावात्मक--यह रूप अ्रसाद' जी 
ओर राय क्षृष्णदासजी की कहानियों में मिलेगा । 

प्रमचन्दजी ने भी बड़ी सुत्दर छोटो कहानियाँ लिखी हैं। ऋह्मनियों 
के क्षेत्र में श्री पं० ज्वालादत्त शर्मा, पं० जनाईनप्रसाद मा 'दविज्ञ', श्री 
राजेश्वरप्रसाद सिंह, श्रीचतुरसेन शाल्ली, श्रीयुत गोविन्द्बल्लम पन्‍्त, 
वा० शिवपूजन सहाय, पं० सगवतीप्रसाद वाजपेयी, श्रीवालकृष्ण शर्मा 
नवीन, भ्रीयुत जेनेद्रकुमार विशेष उल्लेख-योग्य हैँ । 

हास्यरस की कहानियाँ लिखनेवाले पठले तो श्रीयुत जी० पी० 
श्रीवास्तव ही थे ; अब वा० अन्नपूर्णानन्दजी शिष्ट हास का चहुत अच्छा 
नमूना सामने ला रहे 
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हास्थरस के सम्बन्ध में पश्चिम में इस बात का सी निरूपण हुआ 
है कि हस्य के आलन्बन से विनोद तो होता ही है, पर उसके प्रति कोई 
ओर भाव भी--जैसे, घृणा, विरक्ति, उपेक्षा, दया--रहता है | अब तक 
यही विवेचित हुआ था क्रि उत्कृष्ट हास्थरस में आलम्बन के प्रति प्रेमसाव 
होता है, अर्थात्‌ वह प्रिय लगता है। पर अब यह कहा जाने लगा है 
कि उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए, और वह दया ऐसी हो जिस 
के पात्र, हम अपने को भी समभें--अथोत्‌ जिस स्थिति में आलम्बन को 
देख हम हँसे उसमें हम भी हों । 


गद्य-काव्य-- 


जब से श्रीयुत रबीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' की बहुत ख्याति 
हुई तब से हिन्दी में नए ढंग के गद्यकाव्य बहुत॑ दिखाई पड़ने लगे। 
श्रीयुत्त रायक्ृप्णदासजी की 'साधना?, वियोगी हरि का अन्तनौद! आदि 
कई प्रसिद्ध पुस्तकों के अतिरिक्त आज-कल मासिक पत्रिकाओं में भी समय 
समय पर अनेक रूप-रंग के भावात्मक गद्य-प्रबन्ध निकला करते हैं । 
साहित्य में इस प्रकार के गद्य-प्रवन्धों का भी एक विशिष्ट रधान है । पर 
इनकी भरमार में अच्छा नहीं समकता । यदि इसी प्रकार के गय की 
ओर ही लोगों का ध्यान रहेगा, तो प्रकरत गद्य का विकास रुक जायगा 
आर भाषा की शक्ति की वृद्धि में बहुत बाधा पड़ेंगी। वत्तेमान उद - 
साहित्य के क्षेत्र में भी इस प्रकार के भावात्मक गद्य की प्रवृत्ति देख उद- 
साहित्य के इतिहास-लेखक श्रीयुत रामबाबू सकसेना बहुत घवराए हैं । 


पनिमन्ध--- 


ऐसे प्रकृत निवन्ध जिनमें विचार-प्रवाह के बीच लेखक के व्यक्तिगत 
बाग्यचित्रय तथा उसके हृदय के भावों की अच्छी अत्तक हे। डिम्मी मे 
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भापा--- 


साहित्य के नाना अंगों का विशद्‌ रूप में निर्माण देख जितना 
आनन्द होता है उतना ही भापा की ओर असावधानी देख खेद होता 
है| मासिक पत्रिकाओं में वहुत से लेखों को उठाकर देखिए तो उनमें 
व्याकरण की अशुद्धियाँ भरी मिलेंगी । हमारे सुयोग्य सम्पादकगण यदि 
इस ओर ध्यान दें तो मुझे; विश्वास है कि यह बुराई दूर हो सकती है । 
खेर, यह घुराई तो दूर हो जायगी। पर हमारी भाषा का म्बमूप ही 
विकृत करनेवाली एक प्रवुत्ति चहुत भर्यकर रूप में वढ़ रही है--वह हे 
अंगरेजी के चलते बाक्यों ओर मुहावरों को शब्द-प्रति-शब्द 
अनुवाद करके रखना। दृष्टिकोण, प्रकाश डालना” आदि तक तो 
हल थी, पर जब उपन्यासों में इस तरह के वाक्य भरे जाने लगेंगे 

जल 


(१) उसके हृदय में अचश्य ही एक ललित कोना होगा जहा रतन 
ने स्थान पा लिया होगा | 

(२) चह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने 
पेरों तले उगने देते हों । 

हमारी भाषा अपना कहाँ ठिकाना ढूँढ़ेगी ? 

आजकल कभी कभी हिन्दी-हिन्दुस्तानी का कंगड़ा भी उठा करता 
है। हमारे साहित्य की भापा का म्वरूप क्‍या होना चाहिए यह पचासों 
वर्ष पहले स्थिर हो चुका । उसमें फेरफार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। अपने साहित्य की भापा का खवरूप हम वद्दी रख सकते हैं जो 
वरावर से चला आ रहा है तथा जो उत्तरीय भारत के ओर भुखंडों के 
साहित्य की भाषा के स्वरुप के मेल में होगा। हिन्दी-हिन्दुस्तानी के 
सम्बन्ध में प्रो० धीरेन्द्र बर्सो ने अकेडमी की 'तिमाही पत्निका' में जा 
कुद लिखा था उसे में खासा स्पष्टवाद सममत्ता हूँ। 

( अब में श्राप मदाजुभावों का बहुत अधिक समय ले चुका । दस स्थान 
बर एक प्रकार से थआआप लोगों के घैये की पूरी परीक्षा हो गई । मेरी निम्सार और 
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रूखी-सूली बातों को इतनी देर बैठकर सुनना, अनुग्ह के अतिरिक्त और क्या 
कहा जा सकता है ? आज अपने वर्तमान हिन्दी-साहित्य के श्रशस्त प्रसार को 
देख मु्े उन दिनों का स्मरण हो रहा है जब थोड़े से लोग किसी भव्य सविष्य 
की आशा वॉघे हिन्दी की सेवा कर रहे थे । आज अपने को इतने बड़े और 
मभावशाली विद्वन्मंडल के सामने खड़ा पाकर मुर्के तो ऐसा भासित हो रहा 
है कि वह भव्य भविष्य यही था। सेरी पुरानी कामनाएँ त्तो आज पूर्ण हो गई । 
पर जीवनक्षेत्र सें कामनाओं का अन्त नहीं। एक पूरी हुई, फिर दूसरी । जिन 
आँखों से मेंने इतना देखा उन्हीं से अब अपने हिन्द्री-साहित्य को त्रिश्य की 
नित्य और अखंड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य श्रौर मंगल का प्रभूत सश्यय करके 
एक स्वतन्त्र "नव निधि! के रूप में श्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ । अपनी :इस 
कामना को श्राप महानुभावों के सम्मुख ग्रकट करके श्रव में क्षमा माँगता और 
धन्यवाद देता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 


हित सर तिम्म 


नामानुक्रमणी 


) 


अंतर्नाद २३८ 

अंदाल २०६ ! 

अजातशब्चु २३४ 

श्रनातोले फ्रांस २२७ 

अन्नपूर्णानंद २३७ 

अन्योक्तिकल्पद्ु म ६३ 

अबरक्रोंवे ७३२,७३,७४,७६,८२,८८ 

अभिशानशाकुंतल ८६ 

अरिस्टाटल १६६ 

अलास्टर ११५ 

शाँच्‌ २२२ 

आइडियज आचू गुद्द एंड इविल ' 

११२,१२०,१४७ 

आक्सेफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोयट्री १०७ | 

आगा इशर २३५ 

आग्डेन ( सी० के० ) श८२,१६३  ' 
* आदिकवि--देखिए, वाल्मीकि! । 

आरन॑दप्रसाद कपूर २३५ | 

खाद ३०७ ।/ 
आयर साइमन्स १०६ । 

। 
| 


आपस्कर बाइल्‍ड श्८५, 

इंडियन येश्ज्म फ्राप्त दि बेदिक द्वू दि 
मुदम्भठडन पीरिएड २०२ 

इन्साइक्कोपीडिया आबू रेलिजन एंड | 


एयिक्स १६८, १६६,२००,२०२, 
२०४,२०५, 

इसलाम का विप्लव---देखिए 'रिवोल्ड 
आव्‌ इसलाम? 

ईंट्स ( डच्ल्यू० ची० ) ६८,८७,११२, 
११८,१२०,१ १८, १४० ,११४६ 

चह्तुसंहार २० 


ऋषिकवि--देखिए “वाल्मीकि? 


एलियट २२७ 

एसेज इन्‌ क्रियितिज्म १७६,श१८ 

कमिस्ज २२८,२३०,२३२ 

कबीर (दास) ६३,६८,६६,७०,१४६, 
२०१,२०४,२०५४ 

कर्ज ७६,८०,११६ 

काँड ७९, ८०, ११६, 

कादेतरी २३५, 

कालरिज १३२,१ ३६ 

कालिदास [संस्कृत कवि] ३,८,१२,१४ 
2५,१६,२०,२८,३ १,३३२, २६,४० 
६४,२११ 

कालिदास [हिंदी कवि] ३० 

काव्यप्रकाश ११३ 

काव्य में रहस्ववाद १६०,१७३ 

कान्यसमीछा - सिद्धांत--देखिए प्रिंसि- 


( २४२ ) 


पुल्स आव लिटरेरी क्रिटिसिज्म! 

कौट्स १३२,१३७,१३८, १४४ 

कुतक २१२ 

ऊपारसंभमव ३,२५,३४,४४,१०० 

कष्णदास (राय) १५१,२३७,२ ३८ 

फेर (डाक्टर, डब्ल्यू० पी०) २१४,२१५ 
११६ 

केशव (दास) २२,२६,€६,१७४,२२१ 

मोचे १६६-८०,१ ८२-८०, १८७-८६, 
१६१,२१०-१२ 

कराइव बेल १०७ 

गीतांजलि ८६,१ ०८,२०५, १३८ 

गुलेरी [ चंद्रघर शर्मा ) २३७ 

गेटे १४४,२१४ 

गेली श्व्प्य 

मोविंदवतलभ पंत २३५,२३७ 

गोस्वामीजी-- देखिए 'ठुलसीदास' 

प्रियर्तन ( जाज ) १५६ 

प्रेगरी ( संत ) १६६ 

घ्ताल ( कचि ) ३० 

पास के पत्तं-देखिए 'लीग्न आत्‌ ग्रासः 

चंद्रगुत २१४ 

चद्राउलाी ३२ 

खतरसेन साखी २३७ 

जैनन्य ( मद्माप्रमु ) २०५ 

पगत्नाय ( पंडितराज ) ८ा, १०७८ 

शनादनप्रसाद मय 'द्विज! २३७ 

घाशकर प्रसाद! २२१७ २२४,२३४,२२ 


जान वेब्रस्टर एंड दि एलिजाबेयन ड्रामा 
दृप्प० 
जायसी-देखिए 'मलिक मुहम्मद! 
जी० पी० श्रीवास्तव २३७ 
जेम्स एच ल्यूत्रा २७२ 
जैनेंद्रकुमार २३७ 
जोन्स ( आर० एम० ) २०४ 
ज्योत्स्ना २३४७ 
ज्वालादत्त शर्मा २३७ 
गदालस्टाय ४८, ५३, ५४ 
ठाकुर ( कबि ) २१३ 
ठाकुर महोदय-देखिए (वींद्रनाथ ठ|कुर' 
, डंटन ( टी० डब्ल्यू० ) १८३ 
डेमिल ( ए० बी० ) ११६, १४४ 
' तारक जाल में २२६ 
| तिदष्पाबइ २०६ 
| छुलसीदास ( गोस्ामी ) १२,१५,२६, 
२८,३६५,४५४,,६२,१ २८, १८७, १६५, 
१६६,२०७,२०६,२१० 
दशकरुमारचरित २३५, 
ढठांते २१४ 
दाराशिकोह श्श्८ 
दिद्ट ब्लाइंड कट्रीज १२० 
दि न्यू क्रिश्सिज्म ६४, १८५, १८६, 
१६४ 
दि रिवोल्ट आवब इसलाम १३६ : 
दि साइकोलाजी शव रेलिशस मिस्टि 
सम्म २०२ 


..#तह0#.... #......... ++-न-लललन न नननन नली ननीनानन मनी लिन नल नीी तक 


( २४३ ) 
दि सित्रालिस्ट मूवमेंट इन्‌ लिट्रेचर १०६ | प्लसोटिन १६६ 


दीनदयाल गिरि (चात्रा ) ६३ फ्लिंट ( एफू० एस० ) रर६ 

दुर्गावती २२५ | बंकिमचंद २३६ 

देव १५६,१६७ बद्रीनाथ भद्ट २३५ 

देवेद्रनाथ ठाकुर १२४,१७२ बरनर्ड शा २२८, २३४ 

दो अंधदेश-देखिए 'दिटू न्लाइंड कंट्रीज' | चरना्ड (संत ) २००,२०४ 
द्विजेंद्रलाल राय ८७ बकले ११६ 

धीरंद्र वर्मा २३६ बगंसन श्थ्ूर 

नंददास ३१ बालकृष्ण शर्मा “नवीन! २३७ 
नागरीदास २०५ | बिहारी ८,१५६ 

नारायण पंडित ६,६५ । बुहदारण्यकीपनिघदू ८९ ' 
नारायणप्रसाद चितात! २३५, ब्रह्मसत्र २०६ 

नासिख १९२ | बर्लोसमाज १६३,२०१,२०३ 
पंडितराजं-देखिए “'जगन्नाय पंडितराज” + ब्राउनिंग ४६,१३२,१३८;१३६ 
पंत-देखिए 'सुमित्रानंदन पंत | ब्रैडले ( डाक्टर ) २०७,१६२ 

पद्मुकर €८ ब्लेक ( विलियम) ८७,११४,११६, 
पद्मावत २३) १५५ ११६,१२४,१४०,१४४.,१५४,१७०, 
पल्‍लव २२१ श्य३,२०१ 

पोयट्री एड रिनेसों आवू वंडर श्य३| मगवतीप्रसाद वाजपेयी २३७ 


'प्रतादः-देखिए 'जयमंकर प्रसाद! भागवत (श्मद्‌ ) १६,१६१,२०८ 
पाँच होता है शश्८ भारतंदु--देखिए 'हरिश्चंद्र? 


। 
| 
प्रतापनारायणु श्रीवास्तव २३७ । भवभूति १२,१४५,३३,३६,६४,१०१ 
प्राचीन साहित्य ४प्र । भाषाओं की जाँच १४६ 





प्रिंसिपुल्स थ्राव लिररेरी क्रिटिसिज्प ५१, | भूषण ८ 
४६,१०६,१०७,११२,१७४,१६२, मंखक २०,२१ 
प्रेमचंद २३६ ,२३७ मतिराम १पछ, 


प्रक्शीकल क्रिटिसिज्म १६४,१६२ | मलिक मुहम्मद ( जायती ) २१,३२८, 
प्लेरी १६६ | ११०,१४६,२२३ 


( २४४ ) 


महाभारत १२६ रामायण ( वाल्मीकीय ) ३, १३, १८, 
महिम भट्ट १६४ २५, श८, ६१, ६५, १५६ 
माघ १६,२१६ स्विर्डूस (आई० ए० ) ५१, ५८, 
मालविकामिमित्र ३९ ६४, १०६, १०७, ११३, १२५, 
मिल्टन २१४ १६४, १६५, १७४, १८२, १८४, 
मिस मकाले १२०,१२१ १८६, १६२, १६३ 
मीनिंग आवबू मीनिंग १८२, १६३ रिसालए हकनुमा श१८ 
मीरा २०५ रूपट श्रुक १७५६, २२६, 
मूर्तामूत बरद्मण ८२ रूफस एम्‌० जोंस २०४ 
मेबदूत १४, १४, ३५, २७, ४४, | लिटरेचर इन्‌ दि सेंचुरी ११६, १४४ 
१००, २११, लीब्ज आाव ग्रास १४४ 
ओथड्स एड मेटीरियलूस आव्‌ लियरेरी | वस्‍माला १३५ 
क्रिटिसिज्म १०२ । वेडसूवर्थ ६९, ६४, १३१, १३२, 
मेरिंडिय ६४ | १३३, १३४, १३६, १४८, २११, 
मेरी स्टर्जन १२१ बादरायण २०२ 
मेकनिकल ( एमू० ) २०२ वाल्ट हिव्मेन १४४ 
मेथिलीशरणु गुप्त २१४ वाल्मीकि ३, ७. १२, २६, १८, १६ 
मोहम्मद इसदाक सादब (शब्रात्र) २२५ | ४६ ९०, ३१, ३६, ५४, ४६ 


रघुबंश २० वियोगी हरि २३८ 
उमैश्नचंद्रदत्त २३६ विश्वंमरनाथ कीशिक २३७ 
सवीद्रनाय ठाकुर ४८, ८६८, ८०, , विश्विप्रपंच ८० 

१०८, १६३, २१०, २११, २१७, | टेवविनलाल बमा २३७ 


। 
खुराजसिंद २८, २६ | ५७, भ८्स, ६४, २२२ 
ई 


। 
रश्८, शेष्ृे८ । व्यक्तिविवेक १६४ 
सससान ४२ | व्याकुल २३५ 
राजेश्वरप्साद दिंद २३७ ' व्यावद्ारिक कात्यसमीद्वा-देलिए 
रामबाबवू सक्सेना २१८ अक्टिकिल क्रिडिसिः 


रामलाय॑बर २६ धंकराचास ८&० 


( रधं४ ) 


शिवपूजन सहाय २३७ 

शिवप्रसाद गरुत २३५ 

शेक्सपियर १४४ 

शेली ६४,८४,१३१,१३२,१ २५,१३५, 
१३७, १३६,१४८,२१४,२२३४ 

श्रीकंठचरित ६० 

संत थूमा का आत्मविक्रम-देखिए 'सेल 
आधवू सेंट थामत! 

सत्यनारायण कविरल १४७ 

सत्यदरिश्चंद्र ( नाव्क ) ३१ 

समालोचना की नई पद्धति--दैखिएं “दि 
न्यू क्रिटिसिज्म! 

सरोजिनी नायड़ १२१ 

साकेत १६६,२१५ 

साक्रेटीज १९९ 

साधना १५१,२०५, २१८ 

साहित्यदर्पण २१३ 

सुजानचरित्र २९ 

सुदर्शन २३७ 

मुमिन्नानंदन पंत १९०,२१२,२१६, 
२२३,२३५ 


सुहल २० 

सूदन २८,२५,२३० 

चुर( दास ) २३,२६,२८,६३,१ २८, 
२०९,२२१ 

सेनापति ३१ 

सेल आव्‌ सेंट थामस ७४ 

सौंदयेशास्त्र १६९ 

स्केदगुपत २३७ 

स्ट्डीज आवू कंटेपररी पोयट्स ६२१ 

घ्पिसर्न ( जें० ६० ) ९४, ९८२, १८६, 
१९१, १९३ 

हरिश्चंद्र ( भारतेंदु) ३१,४३,२३४, 
श्श्द्‌ 

हाजमन २२७ 

हाफिज ११३ 

दिंदी-साहित्य का इतिहास ९३, १०७ 

दृदयेश [ चंडीप्रताद ] २३७ 

देगल ११६, 

हेरल्ड मुनरो २२५ 

हम १ श्म 

हिपल ( थी० के० ) श्८६ 





